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गृत २० दिसंबर को हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओरं से आयोजित भव्य समारोह में 
आचार्य विनोबा भावे का भाषण हुआ। आचार्य विनोबा राजि पुरुषोत्तमदास टंडन की कांस्य 
प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रयाग पथारे थे और उनका यह भाषण जिस समारोह में 
हुआ था वह मूर्ति के अनावरण के निमित्त ही आयोजित किया गया था। 
आचार्य ने अपने भाषण में अनेक बहुत अच्छी बातें कहीं और अपने गहरे चितन और 
व्यापक अनुभव की छाप श्रोताओं के मन पर छोड़ गये। ऐसी कई बातें उन्होंने कहीं जो कम ही 
लोग सोचते या सोच पाते हैं, और जिस ढंग से कहीं उस ढंग से तो निश्चय ही दूसरा कह ही 
नहीं सकता । इतना ही नहीं, उन्होंने शायद ऐसी एक भी बात नहीं कही जिससे किसी विचार- 
वान व्यक्ति को सहमत होने में संकोच हो--सो भी इस कारण नहीं कि उन्होंने ऐसे विषयों, ऐसी 
स्थापनाओं को बचा जाने की कोशिश की हो जो विवादास्पद हैं बल्कि इस कारण कि उनकी 
प्रत्येक बात साफ़, सही और खरी थी। सच्ची बात से इन्कार करना कठिन है। इसी कारण 
आचार्य विनोबा की बात न मानना भी कठिन है। 
पर बातें सही और सच्ची हों फिर भी अधूरी तो हो ही सकती हैं। आचार्य की एक बात, 
पूरी तरह सही, खरी और सच्ची होने के बावजूद, इस अर्थ में अधूरी ही थी कि उसके आगे-पीछे 
भी कहने के लिए बहुत कुछ है। आचार्य ने इस पर बल दिया--जो कि देना ही था--कि अहिदी- 
भाषी' हिंदी सीखें तो हिदीभाषियों को भी चाहिए कि वे देश की अन्य भाषाएँ सीखें। इसमें तो कोई 
मतभेद हो ही नहीं सकता कि आदर्श स्थिति वह होगी जब प्रत्येक भारतवासी प्रत्येक भारतीय 
भाषा भली भाँति जान जाय। पर आदर्श स्थिति प्रायः दुष्प्राप्य होती है, और यह आदश स्थिति 
तो सर्वथा अळभ्य है। इस कारण हमें समझौता करना पड़ता है। जो स्थिति आदर्श के निकट 
पहुँचा दे, या कम से कम हमें आदर्शोन्मुख बना दे, उसी से हमें संतोष करता प्ता है। और वही 
वह समझौते वाली स्थिति है जिसकी ओर आचार्य ने यह कह कर संकेत किया था कि जसे अहिदी- 
भाषियों से हम कहते हैं कि “हिदी सीखो' वैसे ही हमसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि हम अत्य 
भारतीय भाषाएँ सीखें। 
यहाँ तक तो ठीक, पर इसके बाद? हम कोई भी अन्य भारतीय भाषा नहीं सीखते। 
मगर क्यों नहीं सीखते ? आचार्य विनोबा भावे ने कहा आलस्य के कारण'। तो इस आलस्य का भी 
तो कोई कारण होगा। वह कारण क्या है? उसे कँसे दुर किया जा सकता है ? 
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क्या यह सचमुच राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सौहार्द के लिए आवश्यक है कि हिंदीवाले 
देश की अन्य भाषाएँ भी सीखें ? यदि हाँ, तो कितने हिंदी वालों का कितनी (और कौन-कौन 
सी) हिदीतर भारतीय भाषाएँ सीखना आवश्यक है? सीखने का प्रमाण क्या होगा? यदि 
परीक्षा उत्तीर्ण करना प्रमाण होगा तो किस स्तर की परीक्षा? वह परीक्षा कौन लेगा? उस 
परीक्षा की प्रामाणिकता कौन स्वीकारेगा ? और सबसे बड़ा प्रश्‍न तो यह है कि उस परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने के लिए जो साधना, जो परिश्रम आवश्यक होगा वह लोगों से कौन, कैसे करायेंगा ? . 
दूसरे शब्दों में, हिदीभाषी दूसरी भारतीय भाषाएँ क्यों सीखें? सीखने की प्रेरणा कहाँ से, कैसे 
प्राप्त करें? 

कोई भी जब अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा को सीखने का प्रयत्न करता 
है तब किसी कारण से, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करता है। लोगों ने अंग्रेजी सीखने 
की कोशिश की, पर अंग्रेजी भाषा, व्याकरण या साहित्य से नहीं बल्कि तत्कालीन परिवेश 
से प्रेरणा प्राप्त कर, अपने लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी और आवश्यक समझ कर। 
हिंदीवालों ने इसी तरह, अपने लिए लाभप्रद और उपयोगी समझ कर उर्द्‌ ही नहीं, फ़ारसी 
भी सीखी। निश्चय ही यदि वे समझेंगे कि तमिल, तेलगु, मलयालम आदि सीखना उनके 
लिए उपयोगी है तो जैसे उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी सीखी वैसे ही तमिल, तेलग, मलयालम भी 
सीखेंगे । , 

अहिदीभाषी भारत ने हिंदी अपनायी। क्यों ? इसलिए कि किसी न किसी रूप में हिदी 
सहज ही सुळभ थी, उनके पास तक पहुँचती रही थी। दूसरे महात्मा जी के, और उनसे पहले 
स्वामी दयानंद के, और उनसे भी पहले संतों के द्वारा हिंदी का बहुत प्रचार-प्रसार हुआ था। 
महात्मा के समय में तो हिदी राष्ट्रीयता का पर्याय ही बन गयी थी। इन कारणों से अहिदीभाषी 
भारत के लिए हिंदी यथेष्ट सुलभ हो गयी थी। तमिल, मलयालम आदि की वह स्थिति हिदी- 
भाषी भारत में नहीं हुई। हिदीभाषी के लिए तमिल, मलयालम आदि सीखना तमिलभाषी के 
लिए हिंदी सीखने की तुलना में अधिक दुष्कर साधना है। 

.पर दुष्कर से दुष्कर साधना भी लोग संकल्प की दृढ़ता के बल पर सफलतापूर्वक कर ले 
जाते हैं। हिँदीवाले भी दृढ़ संकल्प करें तो अवश्य कर ले जायंगे। पर दृढ़ संकल्प कराया कैसे 
जाय? सदुपदेशों से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं थोड़े से लोग, पुरा समाज नहीं। पर आवश्यकता 
है पूरे समाज के द्वारा दृढ़ संकल्प कराने को। फिर यह केसे हो ? 

इसका उत्तर एक ही हो सकता है--शांसन की ओर से इसका प्रबंध हो कि हिंदीभाषी 
अन्य भारतीय भाषाएँ सीखें, और शासन की ओर से ही सीखने की प्रेरणा मिले। केवल 
भावनात्मक एकता का मंत्र जपने से न आज अहिंदीभाषी हिंदी सीखेगा न हिंदीभाषी 
हिंदीतर भाषाएँ। शासन यदि सचमुच चाहता है कि हम अपनी भाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी 
भारतीय भाषा भी सीखें तो इसके लिए सुविधाएँ दे, ' साधन दे और उन सविधाओं और 
साधनों का उपयोग करने की सबळ प्रेरणा दे। .जनता के 'आलस्य'. का कारण शासन की 
उपेक्षा है। 





यशदेव शल्य 


धर्म का स्वरूपः 


थम का क्या स्वरूप हैं? यह परिभाषा का प्रइन है; किन्तु परिभाषा यादृच्छिक रूप 
से किसी शब्द को अर्थ दे देना मात्र नहीं है। इसमें दो विवक्षाएँ. रहती हैं, एक तो परिभाष्य शंब्द 
का साधारण प्रचलित अर्थ होत। है, जिसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। और दसरे इस 
शब्द के वाच्य विषय के स्वरूप को समझना होता है। यह दूसरी विवक्षा कठिन भी है और इसमें 
यादृच्छिकता का भय भी रहता है। इसलिए प्रचलित अर्थ को ध्यान में रखना आवश्यक होता 
है। कितु यदि प्रचलित अर्थ स्पष्ट नहीं हो तो उसमें संशोधन विहित होता है। 
समाजशास्त्री के लिए श्राद्ध, संस्कार, मूति-मंदिर धामिक संस्थाएँ हैं। कुछ लोग धर्म 
को 'अंवविश्वास' का पर्याय मानते हैं, और दूसरे ऐसा कहे बिना सब प्रकार की पौराणिकता को 
धर्म की संज्ञा देते हैं।' नृतत्व-वैज्ञानिक और सामजशास्त्री 'धर्म' शब्द का प्रयोग प्रायः इसी अर्थ 
में करते हैं। वर्गसाँ यद्यपि पौराणिकता और धर्म में भेद करते हैं, और उनके अनुसार इनमें 
कोई तारतम्य ही नहीं है, कितु वे भी पौराणिकता को 'जड़ धमं ' (स्टेटिव रिळीज्यन ) की संज्ञा 
ही देते हैं।' इसी प्रकार से कैसीरर यद्यपि पौराणिकता और धर्म में आमूल अंतर देखते कितु 
चे इनमें तारतम्य मानते हैं।' दूसरी ओर, कबीर पौराणिकता और संस्थाओं को धर्म में बाधक 
मानत हूं। वास्तव में अंततः कंसीरर और बर्गसाँ भी कबीर से एकमत ही हैं, बर्ग साँ स्पष्ट रूप से 
जड़ धर्म को सप्राण धर्म का प्रतीप मानते हैं और इसी प्रकार से कैसीरर भी धर्म को पौराणिकता 
का विपरीतगामी देखते हैं, केवर ये 'धर्म' शब्द का प्रयोग दोनों अर्थो में करते हैं। कितु तुलसीदास 
शास्त्र-सम्मत मर्यादाओं को, जिन्हें वर्गसाँ जड़ धर्म कहते हैं और कबीर जड़ वाधाएँ. धर्म का 
. आवश्यक अग मानते हैँ। कितु तब भी तुलसीदास नृतत्वशा स्त्रियों के समान पौराणिकता मात्र 





१. यह निबंध हमारी आगामी पुस्तक संस्कृति : मानव-कर्तृत्व की व्याख्या' का एक 
अध्याय है। पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली है। लेख के पुव प्रकाशन 
की अनुमति देने के लिए-हम राज० वि० वि० के प्रति आभारी हैं।--लेखक 

२: दुर्खीम, एलीमेंद्री फ़ाम्स ऑफ़ रिलिज्यस लाइफ़। 

३. हेनरी बगंसाँ, टू सोर्सेज्ञ ऑफ़ मारेलिटी एण्ड रिलीज्यन। 

४. कसीरर, अन्स्टं, फ़िलासफ़ी ऑफ़ सिम्बालिक फ़ास्स, जिल्द २, अन्तिम. अध्याय 
तथा 'एस्से ऑन मंन” में भाइथोलोजी एण्ड रिलिज्यत। 
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को धर्म नहीं मानते, वे मर्यादाओं को भी धर्म का पर्याय नहीं मानते, वे केवल इन्हें धर्म-साधक 
मानते हैं, यद्यपि उनके अनुसार ये अनिवार्य साधक हैं। इस प्रकार से धर्म शब्द का अर्थ स्पष्टी- 
करण की अपेक्षा करता है। यहाँ हम यह अर्थ स्पष्ट कर के इसके वाच्य के स्वरूप पर विचार 
करेंगे। 
व्यावहारिक धमं में निश्चित रूप से पौराणिकता अंतर्व्याप्त रहती हैं, और यह केवल 
इस रूप में ही इसमें नहीं रहती कि सांप्रदायिक चिन्हों, रूढ़ियों और मर्यायाओं को इसमें पवित्रता 
से मंडित कर दिया जाता है, और न केवल इस रूप में ही रहती है कि मूर्ति, मंदिर, अवशेष आदि 
प्रतीकों का प्रतीकित से अभेद स्थापित कर दिया जाता है, बल्कि इसमें अधिकांशतः मनोवृत्ति 
का बही रूप भी रहता है, जो पौराणिक व्यक्ति में मिलता हैं। कितु इसी कारण से धर्म' का 
अर्थं 'पौराणिकता' नहीं माना जा सकता, न यही माना जा सकता है कि धर्म के ये अनिवार्य 
अंग हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, पौराणिक प्रतीक धर्म के क्षेत्र में वही लक्ष्य सिद्ध करते 
हैं, जो ये अन्य क्षेत्रों में करते हैं, अथवा जो ये पौराणिक युग में करते रहे हैं। ये भावनाओं 
के लिए स्थूल आलंबन प्रस्तुत करते हैं और ये आलंबन सामाजिक अथवा सांप्रदायिक संगठन का 
आधार बन कर जादुई सप्राणता से आविष्ट हो जाते हैं। कितु जो इन आलंबनों से मुकत हो 
सकता है, जो इनके वास्तव अर्थ को जान कर इनका अतिक्रमण कर सकता है, वही धमं का, और 
इसी प्रकार से अन्य सब पुरुषार्थो का, वास्तवं तत्व समझ सकता है। 
धर्म मानवीय अर्थ अथवा अन्वेषण के उस रूप को कह सकते हैं, जो जीवन का लक्ष्य 
लोकोत्तर और परम चैतन्य की स्थिति की प्राप्ति को, अथवा परम चैतन्य के बोध की योग्यता 
की प्राप्ति को स्वीकार करता है। इस प्रकार से धर्म एक मूल्यबोध हैं, क्योंकि 'उत्कर्ष' इसके 
लिए मूल प्रत्यय है और उसका अन्वेषण या उपलब्धि इसकी मूल प्रेरणा। ऐतिहासिक रूप 
से इसका उदय पौराणिक 'शक्तियों' के बीच से “एक शक्ति' (ईश्वर) के प्रत्यय के उद्भव के 
साथ हुआ, कितु ज्ञानमीमांसात्मक दृष्टि से यह मात्र एक विकास नहीं है, इसमें और पौराणिक 
अवधारण में एक संरचनात्मक अथवा गुणात्मक अंतर है। ईश्वर वायु देवता, अग्नि देवता, 
तथा पाषाण देवता के समान केवल इन-इन पदार्थों का प्राण तत्व अथवा व्यक्तित्व मात्र नहीं है, 
जो मानव-तुल्य है और उसी के समान सज्जन, दुष्ट, धूर्त, मक्कार, उपकारक, अपकारक हैं, 
बह अनिवार्यं रूप से उदात्ततम चैतन्य, एकमात्र अधिष्ठाता और अनंत गुणसंपन्न है--वह ब्यक्ति 
हो कर भी निर्वेयक्तिक है, विश्व में हो कर भी विशवोत्तीणं हैं, और वह इसलिए उपास्य नहीं है 
कि पौराणिक शक्तियों के समान उपासना से उसे प्रसन्न कर कुछ लाभ प्राप्त करना है अथवा 
उसके क्रोध कों शांत करना है, बल्कि इसलिए उपास्य है, क्योंकि उपासना उपासक की वृत्तियों 
को उदात्ततर बनाती है, उसके चैतन्य को उस उदात्ततम के दर्शन के योग्य बनाती है। उसकी 
कृपा अनिवार्य है, कितु यहाँ 'कृपा' का अर्थ भी मूलतः भिन्न हो जाता है, यह उसकी परम उदात्तता 
का बोध प्राप्त करने में मनुष्य की परम असमर्थता का वाचक मात्र है, यह सामथ्ये उसे उसकी 
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कृपा रूप में ही प्राप्त हो सकती है, और केवल यही कृपा के रूप में उसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि 
अन्य कोई भी कामना और कोई भी प्राप्ति उपासना की-धारणा के ही विरुद्ध है, वह तो उपासना 
की व्याघातक है। इसीलिए मंत्रेयी कोई धन, कोई सुख और कोई शक्ति नहीं चाहती, वह इनसे 
पूर्ण मुक्ति चाहती है, जो व्यक्ति के लय के रूप में उपलब्ध होती है। इस प्रकार से धमं मूल्यबोध 
की पराकाष्ठा हैं, क्योंकि यह सब मूल्यों के निषेध पर प्रतिष्ठित है, यहाँ तक कि उसे उस बंधन 
का भी छेदन करना होता है, जो उसे उसके व्यक्तित्व की सीमा में बाँवता है। यह छेदन ही उस 
मूल्य में लय कर सकता है, जो मूल्यों का अजस्र स्रोत है--जो परम सत्‌, परम चित्‌ तथा परम 
आनंदस्वरूप है; सब विद्याएँ जिसके ज्ञान में पूर्ण होती हैं, सब अनुभव जिसके स्फुलिंगों के रूप में 
उदित होते हैं और सब सौंदर्य जिसकी छायाओं के रूप में प्रतिभासित होते हैं। 

धर्मे का यह स्वरूप और यही उसका स्वरूप है, पौराणिकता से मूलतः भिन्न है। यह 
उसके निषेध पर प्रतिष्ठित है। पौराणिकता में उत्कर्षं और उदात्तता की कोई स्वष्ट धारणा 
नहीं मिळती, वह अनुभव के सद्यत्व का संसार है, जिसमें वस्तु, इच्छा और संवेग अविभक्त रूप 
में विषय को जन्म देते हैं। यह विषय सदैव 'ब्यक्ति' होता है, जो शत्रु या मित्र भाव से उसे 
प्रस्तुत होता है। उसकी कला-कृतियाँ भी कलाबोव से प्रेरित न हो कर उसके समग्र क्षण से 
सृष्ट होती हैं। उसका नृत्य जितना उसके आनंद की अभिव्यक्ति है, उतना ही उसकी कृषि की 
अपकारक शक्तियों के निवारणार्थ जादू-क्रिया भी है, वह चित्र आत्माभिव्यक्ति के लिए न 
बना कर चित्रित वस्तु को अपने वश में करने के लिए बनाता है। इसके विपरीत धर्म अत्यंत 
अपोहात्मक है, उसका साध्य केवल 'नेति' की भाषा में ही व्यक्त हो सकता है। वह अपने मूल्य 
को कामना और संवेग से पृथक स्थापित करता है, ये उसके चरितार्थन के मार्ग में बाधक हो कर 
त्याज्य हो जाते हैं, वह सव शुभ और मंगल हो जाता है, जो उस परम मूल्य में साधक हैं और 
शेष सब अशुभ और अमंगल हो जाता है। पुराण के गर्भ से निकलता हुआ धर्म पौराणिक शक्तियों 
को प्रतीक बना कर इस परम-साध्य की महाकाव्य-स्चना में इन्हें दैव और आसुर पात्रों के रूप में 
कल्पित करता है। कितु ये पौराणिक शक्तियाँ अब अपनी सत्ता खो कर केवल प्रतीक मात्र रह 
जाती हैं। अवतार की अवधारणा इसी प्रकार की अवधारणा है। राम और कृष्ण के रूप में 
परमेद्वर संपूर्ण सृष्टि को उसके परम साध्य की ओर अग्रसर करने के लिए अपनी कृपा का प्रसार 
करते हैं और अग्नगति में बाधक संस्कारों का निवारण करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि राम- 
रावण; सुग्रीव, हनुमान आदि धार्मिक प्रतीक अधिकांशतः प्रतीक नहीं रहते और ये पौराणिक 
व्यक्तियों” के रूप में परिणत हो जाते हैं, कितु इससे घर्म और पुराण में अभेद स्थापित नहीं हो 
जाता, और न ही इनमें तारतम्य बैठाया जा सकता है। 

कितु यह पौराणीकृत धर्म भी धर्म का पौराणीकरण होने के कारण धर्म से तत्व से 
निविष्ट तो रहता ही है। इस प्रकार से इसमें -यद्यपि राम, कृष्ण, रावण', हनुमान आदि 
प्रतीक से वास्तव.हो जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी मूर्तियाँ भी इनके सत्व से निविष्ट हो जाती हैं, 
किलु तब भी मूल कल्पना--मूल्य का मूल आकर्षण-पूर्णतः विस्मृत नहीं होती; अवतार के 
सब कर्मं उसके परमेश्वर तत्व को ही व्यक्त करते हैं तथा खग-मुग, मानव और देव सब असुरों के 
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संहार में उनके सहायक होते हैं। इस प्रकार से धर्माविष्ट पुराण मूल्यात्मक उत्कर्ष-कामना को 
ही व्यक्त करता है, इसमें पौरणिकता केवल प्रतीकों के अर्थ और अर्थों के बीच ठोस और अपार- 
दर्शी रूप में स्थापित हो जाने में है। 

ये अपारदर्शी प्रतीक (अथवा पौराणिकता) ही विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को जन्म देते 
हैं। मूल्यात्मक अर्थे के स्थानापन्न होने के कारण ये मनुष्य को आकृष्ट करते हैं, उसका उत्कर्ष 
भी करते हैं, और इस आकर्षोत्कर्षात्मक शक्ति के द्वांरा महान सांस्कृतिक आंदोळनों को जन्म 
देते हैं। इनके ज्वार में व्यक्ति अपनी पृंथकता डुबो कर तदात्म हो जाता है और शेष बचता है 
केवल आंदोलन कीं महदंध शक्ति। इस आंदोलन का स्वरूपं और दिशा ऐतिहासिक शक्तियों से 
निर्धारित होती हैं, क्योंकि इनके प्रतीक ऐतिहासिक रूप से प्राप्त होते हैं, मौलिक केवल वह 
ज्वार होता है, जो किसी महानात्मा की मूल्य-दृष्ट से प्राण प्राप्त कर उत्तोलित होता है। यह 
शुद्ध मूल्य, शुद्ध अर्थ, आरंभ में अपनी प्राणवत्ता से पुराने प्रतीकों का ध्वंस करते हुए आविर्भूत 
होता है, अपने प्रतीकों को भी नये प्राण से मंडित कर देता है, कितु धीरे-धीरे वह प्रतीकों की 
जड़ता में ठंढा हो जाता हैं। | 

कितु अपारदर्शी प्रतीक अर्थ के आच्छादक तो सदैव होते ही हैं, अधिकांशतः ये अर्थाप- 
घातक भी होते हैं-सांप्रदायिक घृणा और संहार इसके स्पष्ट निर्देशक हैं। ये सब घृणा और 
संहारप्रेरित किसी आदर्श की भावना से ही होते हैं, क्योंकि .साध्य तो धर्म ही होता है, कितु 
उसका वास्तवः अर्थ अपरुद्धं होने से मनुष्य की धर्म-यात्रा प्रायः सदैव लक्ष्य-भ्रष्ट रहती है 
कबीर कहते 


इक पढें पाठ, इक भमें उदास, इक नगन निरंतर, रहेँ निवास, 
इक जोग जुगुति तन हँहि खीन, ऐसे राम नाम संग रहेँ न लीन। 


कबीर जप-जाप, विरागी वाना, नग्न रह कर अंथवा अन्य योगादि साधनों से कार्य-क्लेश तक को 
भी पौराणिक प्रतीकं और इस प्रकार से वास्तव घर्म के छद्म प्रतिरूप मानते हैं। धर्म का यह 
वास्तव अर्थ बहुत पहले समझ लिया गया था। भारत में इसकी उच्चतम अभिव्यक्ति हम सर्व- 
प्रथम उपनिषदों में पाते हैं। उपास्य ईश्वर की कल्पना और उपासक का उसके प्रति समर्पण 
मानव के धामिक अन्वेषण का प्रथम चरण है। यह्‌ प्रथम ऐतिहासिक रूप से भी है और ज्ञान- 
मीमांसात्मक रूप से भी। जैसा कि हमने कहा, धर्म का आविर्भाव पौराणिक शक्तियों के कुहरे 
में से विश्व के एक अधिष्ठाता की कल्पनां के उदय के साथ हुआ, जो मनुष्य का समकक्ष न 
हो कर उससे असीमतः उत्कृष्ट था। यह असीमतः उत्कृष्ट मानव-रूप ईइव्रर स्वभावतः उसके 
आदर्श-बोध की सृष्टि थां। मानव में इस बोध का अंकुरण कोई सामान्य बात नहीं थी, यह उसके 
लिए एक नये विश्‍व का उद्घाटन था--मूल्यों के विइव का उदूघाटन। इसमें कामनाओं को एक 
नया आयाम मिला और संवेगों को नया विश्रामःस्थळ। किंतु जिस स्वरूप के साथ यह उत्पन्न 
हुआ, उसके निहित प्रत्यय का क्रियान्वयन अभी शेष था, उसमें निहित संभावनाओं और प्राण को 
अभी अपने को चरितार्थ करना था। 
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ईझ्वर यदि मानव की आदर्श सृष्टि है तो वह (मानव) केवल उसकी उपासना से 
संतुष्ट नहीं हो सकता, आदर्श की उपासना कैसी ? उसे तो स्वयं ईश्वर हो कर ही सन्तोष-लाभ 
हो सकता था। इसके लिए मानव को स्वयं अपना अतिक्रमण करना था-आत्मोत्तीर्ण होना 
था। 

मूल्यान्वेपण के स्वरूप में एक विचित्र विरोधाभास है: इसमें अन्वेषव्य अनिवार्यतः 
परात्पर इतर होता है, वह्‌ स्वतोवाह्य होता है, नहीं तो अन्वेषण कैस। ? कितु इसकी उपलब्धि 
केवल अपने चँतन्य की अवस्था के रूप में ही होती है। कला-साधक की साधना कल-सुष्टि की 
योग्यता की प्राप्ति में चरितार्थ होती हैं। यह सभी साधनाओं का भाग्य है: वे साधक के साध्य- 
मय होने में चरितार्थ होती हैं। इसका अर्थ यह्‌ नहीं समझना चाहिए कि मूल्य विषयीनिष्ठ होते 
हैं, यदि वे होते तो साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, कितु यदि वे विषयी से निस्संग 
होते, तब भी साधना अनावश्यक होती, उनकी उपलब्धि के लिए केवल प्रयत्न और अध्यवसाय 
की अपेक्षा होती । किलु अध्यवसाय और परिश्रम उसकी उपलब्धि नहीं करा सकते, वह कहीं दूर 
या भूगर्भ में जो नहीं है; वह अन्वेषक से आत्म-रूपांतरण की माँग करता है। इसलिए मूल्योपलब्धि 
विषयी-विषय भाव के लय होने में चरितार्थ होती है। इस वात को शांकर और बौद्ध दार्शनिकों 
ने विशेष रूप से समझा था, वौद्ध साधक अपने व्यक्तित्व रूप घटना-संतान का अवरोब कर पूर्ण 
असद्भाव में प्रतिष्ठित होता है और वेदांती व्यक्तित्व रूप अहंकार को विनष्ट कर निरहंकार 
निविषय में एकाकार हो जाता है। विषयी-विषय-भेद का पुर्ण निरास कर वह स्थिति प्राप्त होती 
है, जो न आत्मरूप है और न पर रूप, वह एक और अद्वय हैं। 

घर्मे का अन्य मूल्यास्वेषणों से यह अंतर है कि यह ज्ञानात्मक हैं, इसका अन्वेष्य सत्‌ 
होता है, इसीलिए तत्व-चितन सदैव इसके साथ चलता हैँ। विशुद्ध तत्व-चितन से इसमें भेद 
केवल यही है कि तत्व-चितक निस्संग रूप से विवेचन मात्र करता है, जब कि धामिक के लिए परम 
तत्व परम मूल्य के रूप में प्रस्तुत होता है। इसीलिए घर्म साधनात्मक होता है। विशुद्ध तत्व- 
चितन ज्ञान को केवल विषय में ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विषय से पृथक ज्ञान अपना प्रकाश 
नहीं कर सकता । इस प्रकार से तत्व-चितक के लिए ज्ञान औरज्ञेय का यौगपद्य विषय में चरिताथ 
होता है और विषग्री या साक्षी की स्थिति संदिग्ध हो जाती है। कितु साधक के लिए यह यौग- 
प्य ज्ञान के प्रकाश में विषयी-विषय के लय के रूप में उपलब्ध होता हैं, क्योंकि, ज॑सा कि हमने 
कहा, मूल्यान्वेषण का विषय अन्वेषक विषयी के उसके साथ तादात्म्य के रूप में ही उपलब्ध हो 
सकता है, अर्थात्‌ आत्म-चैतन्य की उस स्थिति के रूप में जिसमें वह पूर्ण चैतन्य हो. जाता है। 
इस प्रकार के घामिक चेतना ज्ञान और सत्‌ के भेद को स्वीकार नहीं कर सकती, और न ज्ञान को 
विषयी-निष्ठ ही मान सकती है। 

धर्म का यह पुणं परिष्कृत रूप कुछ उपनिषदों में और वौद्ध तथा शांकर दर्शनों में तथा 
भारतीय और सूफ़ी रहस्यवादियों में दुष्टिगोचर होता है। अन्य उपासना मागे मूल्यान्वेषण के 
सूक्ष्मतम अर्थ का ग्रहण नहीं कर पाये। धर्म का यह अर्थ, जिसमें ज्ञान और ज्ञेय तथा अन्वेषक 
और अन्वेष्य एकलय हो जाते हैं, कबीर के निम्न पद में अत्यंत सुंदर रूप से निरूपित हुआ है: 

२ 
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निरगुन आगे सरगुन नाचे, 

बाज सोहँग तूरा, 

चेला के पाँव गुरू जी लागें, 

यही अचंभा पूरा। 


अर्थात निर्गुण के आगे सगुण नाच रहा है और सो5ह का तुयं बज रहा है। अन्वेषक का अहंबोध 
इतना महत्‌ हो गया है कि स्वयं अन्वेष्य उसके चरणों में नत है। 

धम का यह शुद्ध अर्थ घामिक प्रेरणा के तर्क-रूप में निहित हैं। जैसा कि हमने कहा 
धर्म मूल्यान्वेषण है। मूल्य का अर्थ इच्छित वस्तु नहीं है, इसीलिए महल, कार, मैथन-सखा 
अथवा भोज्य पयार्थ मूल्य नहीं होते। कितु अर्थलाभ-सुख, मंथुन-सुख अथवा जिह्वा-रस मूल्य 
हो सकते हैं। ये सब भाव्य हैं, प्राप्य नहीं। भाव्य भावना का लक्ष्य होता है, जो भावना न 
हो कर भावना से आत्म-रूपांतरण की माँग करता है, भावना उसे ज्ञानात्मक वृत्ति के रूप में 
श्राप्त न हो कर रसात्मक वृत्ति के रूप में प्राप्त करती है। इस प्रकार से भावना भाव्य से 
भिन्नाभिन्न होती है, अथवा, न भिन्न होती है और न अभिन्न। , 

कितु इसीलिए सब ऐंन्द्रिय मूल्य निम्न कोटि के मूल्य हैं, ये अस्थायी, सापेक्ष और मिश्र 
हंत ह, इनमें भाव्य अन्य माध्यम में प्राप्त होता है, इसकी वृत्ति न केवल माध्यम के साहचर्य की 
समाप्ति के साथ समाप्त हो जाती है, बल्कि इसके संतोष की पराकाष्ठा में भी इसका अंत आपन्न 
हंता ह। इसका कारण है, इन रसों की वृत्ति शारीरिक है और चेतन्य शरीर-वृत्ति में अधिष्ठित 
हो कर इन रसों का आस्वाद करता है। भारतीय चितकों ने इनके शुद्ध रूप की भी कल्पना की है। 
पं० गोपीनाथ कविराज इनके शुद्ध रूप की कल्पना करते हुए लिखते हैं : “जब प्यास से व्याकुल 
हो कर हम जळ पीते हैं, तब वस्तुतः संपूर्ण जल हमारा ग्राह्य नहीं होता, जल का जो सार है-- 
एक शब्द में जिसे 'रस' कहा जा सकता है, हमारे लिए वही उपादेय होता है। बहुत से जल में 
भी एक शुद्ध कण से अधिक रस का मिळना निश्चित नहीं है।. . . पिपासा अग्नि का धर्म है 
देह में अग्नि की किया होने के कारण ही पिपासा का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार रस सोम 
का धर्म है। इस अग्नि को शांत करने के लिए इस सोम-बिदु के अतिरिक्त संसार में अन्य कोई 
भी उपाय नहीं है। 

जैसे सोम विशुद्ध भोग्य है, वैसे ही अग्नि विशुद्ध भोक्ता है, कितु जगत में साधन-संस्कार 
के विना ऐसा कोई जीव देखने में नहीं मिल सकता, जिसमें शुद्ध अरिनि प्रज्वलित हो चकी हो। 
सौभाग्य से जिनके अंदर यह अग्नि जल उठी है, वे दिव्य भाव को प्राप्त हो कर अर्निरूप भख 
' का अवळंबन कर के दृष्टि के द्वारा ही भोग्य-निहित अमृत का आस्वाद लेते हैं।”* ऐंद्रिय आस्वाद 
का ऐसा कोई शुद्ध रूप हो सकता हो या नहीं, कितु इनका लक्ष्य यह अवइय है, जो हमारे विचार 
में, न कभी प्राप्त हो सकता है और न इसकी ओर कोई प्रगति संभव है। प्रगति की यह्‌ असंभाव्यता 
इनकी निकृष्टता की सूचक है। 





१. यशदेव शल्य, ज्ञान और सत्‌, राजकमल प्रकाशन, १९६७। 
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कितु इसकी भी परम लक्ष्य-सिडि के लिए इनसे आत्मोत्तीर्णंता की यह माँग मूल्य-साघना 
के उस अर्थं की व्यंजक है, जो घर्म में अपने शुद्धतम और सहजतम रूप में उपलब्ध होता है। 
कलाएँ इस स्तर-श्वृंखला में मध्य भूमि पर आती हैं। कलाओं में, विशेषतः दृश्य कलाओं में, 
यद्यपि अर्थ किसी स्थूल माध्यम में व्यक्त होता है, किलु तव भी माध्यम स्वयं अर्थ की व्यंजना 
के क्रम में सृष्ट होता है, इसलिए इस रस की निष्पत्ति सापेक्षक नहीं होती, इनकी वृत्ति भी 
शारीरिक न हो कर शुद्ध अर्थमय ही होती है। किलु नाद-संगीत में माध्यम अत्यंत सूक्ष्म हो 
जाता है और वृत्ति क्रमशः क्षीण होती हई शब्द सामरस्य में एकाकार हो कर निरवलंब भाव को 
प्राप्त होती है। कितु कलाओं का यह शुद्धार्थ किन्ही विरले कलाकारों को ही प्राप्त होता है। 
य कलाक़ार तो ऐंद्रिय वृत्तियों का प्रकर्ष कर उन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व प्रदान करने 
मांत्र तक संतुष्ट रहते हैं। तब भी सूक्ष्मतर होने के कारण वे शुद्ध ऐंद्रिय स्तर से तो प्रकट हैं 
घर्म. कलाओं के विपरीत, समग्र व्यक्तित्व की कला है, इसलिए इसका साध्य सब रसों 
और अर्थो का समाबेश कर सामरस्य विधान करना है। इसकी साधना के लिए चैतच्य को बाह्य 
वृत्तियों से विमुख हो कर आंतर समृद्धि लाभ करना होता है, जब तक कि वह अपने ब्यक्तित्व की 
सीमा का क्षय कर साध्य में लय न हो जाय। : 
पूर्ण ब्यक्ति रूप इस साध्य की कल्पना घर्म के लिए अत्यंत सहज है। व्यक्ति-बोध का 
उदय ऐंद्रिय वृत्तियों से ऊपर उठ कर अहंकार-वृत्ति की उपलब्धि के साथ होता है। यह अहंकार 
जवं कि स्वयं एक वृत्ति है, यह अन्य वृत्तियों का साक्षी है; इस प्रकार से यह दो प्रकार से मध्य-स्तर- 
वर्ती हैं: स्वथं वृत्ति होने से यह अन्य साक्षी की अपेक्षा करता है, और ब्यक्ति-वृत्ति होने से यह 
विइब-वृत्ति होने की अपेक्षा करता है--एक इसका तथ्य है और दूसरा इसका मूल्य। ये तथ्य 
और मूल्य तव एक हो जाते हैं. जव विशुढ़ साक्षी-भाव वृत्ति से आबद्ध होने से अशेष वृत्तियों का 
समाहार अपने में करता है। इस प्रकार से वृत्तियों के क्षय से आयातित महाशून्य वृत्तियों 
के लय से याचित परम ब्रह्म का पर्याय हो जाता है। कुछ लोग वौढ़ धर्मद्वारा आत्मा तथा ईश्वर के 
निषेध के कारण उसे “सामान्य अर्थ में घर्म न स्वीकार कर 'एक जीवन-विधि तथा अनुभव 
के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण' कहना उचित समझते हैं। गैलोवे के अनुसार 'अपने मूल रूप में 
बौद्ध मत में न ईश्वर की कल्पना थी और न घ॒र्म-विज्ञान ही था: इसमें लोकोत्तर लोक के प्रति 
कोई दष्टि नहीं थी, बल्कि यह केवल एक जीवन-ब्यवस्था और अनुभव के प्रति एक अभिवृत्ति 
'मात्र.था। इसंका लक्ष्य सकारात्मक के वजाय नकारात्मक था। 
वौद्ध धर्म के प्रति, और घर्मे के प्रति सामान्य रूप से, यह एक अत्यंत भ्रामक दृष्टि है। 
ईश्वर संबंधी कल्पना का उदय भारत में बुद्ध से सदियों पहले हो चुका था और उसका पूर्ण 
व्यवस्थित और सुराठित विज्ञान ब्राह्मणों, स्मूतियों और मीमांसा में अपता चरम विकास कर 
, गोपीनाथ कविराज, भारतीय संस्कृति और साधना, भाग २, में “धर्म का सनातन 
अर्थ लेख' पृष्ठ ९८-९९। बिहार राष्ट्रभाषा - परिषद्‌। 
२. यदेव शल्य, संस्कृति का अधिष्ठान, तर्त्वाचतन, त्रेमासिक, अंक १, १९६८। 
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चुका था। इसलिए बुद्ध के लिए वैसा ही एक अन्य ईश्वर खड़ा करना कठिन नहीं था। कितु 
ईझ्वर और विशेष रूप से धर्म-विज्ञान, गीता के अत्यंत व्यंजक शब्दों में, त्रेगुण्य विषय है, इसलिए 
यह्‌ स्वयं उस तकं से ही अपना अतिक्रमण करने को वाध्य है, जो इसको जन्म देता है। इसका 
अतिक्रमण उपनिषदों में ही आरंभ हो चुका था, वह बुद्ध में आ कर केवल अपनी चरमता को 
प्राप्त हुआ। गैलोवे के अनुसार पीछे के युगों में धर्म के रूप में इसका (बौद्ध धर्म का) जीवन 
संभव नहीं होता, यदि स्वथं बुद्ध की कल्पना पीछे के दिनों में एक दिव्य सत्व के रूप में नहीं की 
गयी होती। बुद्ध को ही इस काळ में पौराणिकता और ईइवरीय चामत्कारिकता से मंडित किया 
गया और यह्‌ कल्पना वह केंद्र बनी, जिसके चारों ओर पुजा-विधियों का संगठन हुआ |” कितु 
यह केवळ इस बात की पुष्टि करता है कि धर्म का प्रकृष्ट शुद्ध अर्थ केवल कुछ विलक्षण प्रतिभाओं 
के लिए ही ग्राह्य होता है, साधारण जनों के लिए नहीं होता, उन्हें इस अर्थ का केवल वह रूप ही 
गम्य हो सकता है, जो अपनी स्थूलता के कारण प्रतीक की मूर्तता में बँध सकता है। 
यह बात एक ईसाई संस्कृति के व्यक्ति के लिए समझना काफ़ी कठिन है, क्योंकि उसके 
लिए धर्मे और ईशवर-विश्वास तथा पौराणिकता में अन्तर कर सकना काफ़ी कठिन है। उसकी 
यही सीमा सर्व दुःखम्‌” और “कर्मबन्ध” के सिद्धान्तों को समझने में भी बाधक है। गैलोवो 
के अनुसार, “बौद्ध मत में एक आत्मध्रसादवाद (यूडेमोनिच्म) का अंश भी है, जो दुःख से त्रास 
के रूप में व्यक्त होता है।. . .यह अभिवृत्ति व्यक्ति-केंद्रितता की भावना को जन्म देती है, 
क्योंकि जिस लक्ष्य को बौद्ध प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्तिगत है, समाज उसके लिए केवल 
लक्ष्य-सिद्धि में साधन है। बौद्ध दुःखियों पर करुणा करता है और उनके दुःख-निवारण के लिए 
कार्य भी करता है, किन्तु यह केवल वह आत्म-संयमन और आत्मपूर्णंता के लिए करना चाहता 
है, जिससे वह अपनी कामनाओं का शमन कर सके, न कि संसार का कल्मष दूर कर उसे सुघड़ 
बनाने के लिए वह करता हैं। परिणामतः उसका धर्म-सम्प्रदाय आशा और प्रेरणा से रहित है, 
-और उसमें मानवता के आध्यात्मिक विकास कें लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।” 
यह आरोप प्रायः ही ईसाइयों की ओर से न केवल वौद्ों पर ही लगाया जाता है बल्कि 
हिन्दुओं पर भी लगाया जाता है। किन्तु यह केवळ अपरिचय और ईसाई धर्म को मानदंड 
रखने के कारण है। यदि बुद्ध का दुःख से भाव सामान्य सांसारिक दुःख होता तो वे अवश्य 
ही इस दुःख के निवारण के लिए रेडक्रास का संगठन करते और औषधालय खोलने पर बल देते । 
किन्तु उनका दुःख से अभिप्राय इस दैहिक दुःख से नहीं था, उससे त्रासित नहीं थे और इसीलिए 
उससे प्रभावित भी. नहीं थे। उनका दुःख आध्यात्मिक” था और इसीलिए उसका निवारण 
व्यक्तित्व की सीमा के उच्छेद के द्वारा ही हो सकता था। इसका अर्थ यह नहीं कि वे दैहिक 
“दुःख केः निवारण से: अत्यन्त उदांसीन थे, अशोक ने इस दिशा, -में जो किया, उससे यह अनुमान 
किया जा सकता हैं कि उनकी करुणा मनुष्य और प्राणियों के दैहिक दुःख के प्रति भी जागरूक 





१. ज्यां गेलोवे, दि फ़िलासफ़ी ऑफ़ रिलीज्यन, पृष्ठ १४२। 


. २. वही। 





जनवरी १९६९ माध्यम : १३ 


थी, किन्तु यह दुःख और इसका निवारण उनके लिए गौण थे। यही बात “मानवता” के 
आध्यात्मिक उद्धार के सम्बन्ध में कही जा सकती है। बुद्ध ने दुःखी-पीड़ित जन के प्रति करुणा 
से, उन्हें निर्वाण का सन्देश देने के लिए ही, अपने पाँच शिष्यों को उपदेश दिया और फिर वे 
सामान्य रूप से जनोद्धार के कार्य में प्रवृत्त हुए। किन्तु यहाँ पुनः, उनके लिए मानव अपने आप- 
में साध्य नहीं था, वह केवल ऐसी चेतना के रूप में मूल्यवान था, जिसमें भव-कामनाओं से 
निवृत्ति की अभीप्सा का उदय संभव है। 

किसी घर्म के लिए मानव परम मूल्य कैसे हो सकता है, जवतक कि वह मानव के 
मनोदैहिक दुःख-त्रास को वह महत्व नहीं दे, जो गैलोवे समझते हैं कि वुद्ध ने उसे दिया ? आत्मो- 
त्तीर्णता को परम मूल्य स्वीकारने वाले के लिए मानव मात्र के लिए वही सन्देश है और इस मूल्य 
की चिनगी उत्पन्न करना ही उसके लिए मानव-सेवा का परम आदश है। 

मानव-सेवा का यह लक्ष्य अपनी चरमता में हमें परिलक्षित होता है भागवत-धमे में। 
यह धर्म पौराणिक प्रतीकों से संकुल है, किन्तु भागवत-दा्श निकों के लिए ये मात्र प्रतीक हैं-- 
पूर्णतः पारदर्शी। ये उस परम काम्य भगवान की लीला में उपंकरण मात्र हैं, सब उसी की प्रेम- 
ज्वाला में संतप्त। मानव ही क्यों, जीव मात्र उसी हुताशन में अपनी' हवि दे सकता है और 
शुद्ध स्वर्णं बन सकता है। जव सब संसार उसकी लीला है तो सुख-दुःख कैसा, ये सब उस लीलामथ 
के एक कृपा-कटाक्ष से आनंद में परिणत हो जाते हैं। यह लीला परम सत्‌ है, इसलिए सृष्टि 
का एकमात्र गुण आनंद है, दुःख-पीड़ा-क्लेश केवल इस सत्य को न समझ पाने के कारण हैं; 
जैसे ही इस सत्य को प्राणी जान लेता हैं, उसका पीड़ा-क्लांत मुख आनंद के प्रकाश से भास्वर 
हो उठता है। म 
बौद्ध, औपनिषद्‌ और भागवत घर्मो ने भारतीय संस्कृति को गंभीर रूप से प्रभावित किया 
और हज़ारों वर्षो तक इसके जीवन की यह मूल प्रेरणा रहे। वास्तव में, प्रायः सभी बड़ी सभ्यताओं 
में लगभग १००० ई० पू० से घामिक-आध्यात्मिक आदर्शो ने मानव-जीवन को आंदोलित किया 
और उसे अर्थ और प्राण दिया । जीवन का कोई पक्ष इससे अछूता नहीं रहा--दर्शन इसकी युक्तता 
और साधारता सिद्ध करने की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ, कलाएँ और साहित्य इसके अमूर्त सौंदर्य 
.को मूतित करने के करम में प्रादुर्भूत हुई, महान जन-संहार इसकी विजय-पताका फहराने के लिए 
किये गये, समाज-तीति और सामाजिक संबंध इसके अनुमोदन से अर्थवान बने, अथवा (जैसे 
भारत में), इसके अनुमोदन के बिना छूँछे रहे। जहाँ और जब इसकी प्राण-चेतना शिथिल हुई, 
जीवन की सब गति-विधियों को जैसे काठ मार गया; इन युगों में जितनी महान प्रतिभाएँ हुई 
उन्होंने इंसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की ओर इसके सत्य में नवीन अंतदृष्टि दी। 

इधर यूरोप में पुनर्जागरण युग के साथ जगत और जीवन के संबंध में एक नथी घा रणा 
का प्रादुर्भाव हुआ, प्रत्यक्ष पर आधारित तके और यौक्तिकता को सत्‌ का मानदंड माना जाने 
,छगा। इस नव्य दृष्टि ने एक नयी संस्कृति को जन्म दिया, जिसे सोरोकिन ने उचित ही सैसेट 
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कल्चर (ऐन्द्रिय संस्कृति) का नाम [दिया है। इसके साथ नवीन प्राण-चेतना का विस्फोट हुआ; 
राजनीति, समाज, नैतिकता, कलाएँ और. शिल्प-कौशल इस नयी दृष्टि-प्रकाश में पुनजन्म 
पा कर नये यौवन की ऊर्जा से आगे बढ़े। यूरोपवासी इस नये देवता की विजय-पताका ले कर 
उसी प्रकार विश्व-विजय के लिए बढ़े, जिस प्रकार से अरबवासी मुहम्मद का संदेश प्रसारित 
करने के लिए बढ़े थे। देखते ही देखते यंत्र-कौशल भाफ, विद्युत आदि के सर्जन के रास्ते से 
होता हुआ आज अणु-परमाणु विज्ञानों के माध्यम से दयु-लोक में प्रवेश का पथ प्रशस्त कर 
-रहा है। ४ ५ : भ 

इस नथी दृष्टि ने पहली बार, और सफलता के साथ, धर्म को ही नहीं, मूल्य मात्र को 

चुनौती दी। इसके लिए मूल्य भनुष्य की आकांक्षा या वासना उसका सत्‌ आकांक्षा के होने 
में है, उसके बाहर उसका कोई सत्‌ नहीं है। 'उत्कृष्ट' का-अर्थ है 'मेरी पसंद का', “पसन्द का 
भाव” सत्‌ है, वह वस्तु सत्‌ है जो पसंद हैं, कितु “उत्कृष्टता” कहाँ है? कितु तब “पसंद 
का भाव” क्या हैं? इसमें “पसंद-विषय' का बोध निहित है, यह भाव्योन्मुख और सलक्ष है; 
क्या इसका सत्‌ भाव्य विषय के सत्‌ को सिद्ध नहीं करता ? ताकिक प्रत्यक्षवाद का उत्तर है 
यह नहीं हो सकता, क्योंकि केवळ नग्न अस्तिता ही सत्‌ है और यह यांत्रिकता के नियमों से 
“निर्धारित होती हैँ। किन्तु इन नियमों का क्या स्थान है, क्या ये भी नग्न अस्तित्व हैं? यदि हाँ, 
तब हम इन्हें जानते कैसे हैं? ये प्रत्यक्षगम्य तो होते तहीं। क्योंकि वुद्धिगम्यता की स्वीकृति 
इसे प्रत्ययवाद में ला झोंकती, इसलिए यह प्रश्न प्रत्यक्षवाद के लिए घातक था, उसने इसका 
रास्ता काटा और कहा कि केवल संवेद ही. सत्‌ है, शेष कल्पना है, यद्यपि कार्य-साधक कल्पना 
[कितु इसकी भी कठिनाइयाँ थीं, जिनका समाधान करने में ये दार्शनिक अभी तक व्यस्त हैं। 
विज्ञान के लिए तो संवेद भी सत्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि वह गुणात्मक है। केवल मात्राएँ ही सतत 
हो सकती हैं। इस वीच सत्‌ का विचार छोड़ कर सार्थकता को कसौटी बनाया गया और कहा 
गया कि, किसी कथन की सार्थकता उसके ऐंद्रिय प्रामाण्यमूलक तत्व में है। यह कसौटी इसलिए 
प्रतिपादित की गयी थी कि विज्ञानविषयक वाक्यों को छोड़ कर शेष वाक्य निरर्थकता की कोटि 

- में समाविष्ट किये जा सके । किन्तु विज्ञान के वाक्प़ों की सार्थकता उनके लिए इस कसौटी' 
-से स्वतंत्र एवं पूर्व-सिद्ध थी, क्योंकि जैसे-जैसे पायाः गया कि कोई वाक्य-रूप' विज्ञान के लिए 
“सार्थक हैं, किन्तु इस कसौटी पर पूरा, “नहीं उतरता, बैसे-वैसे इस कसौटी में परिवर्तन किया 
गया, हाँ तक कि अब इसमें पहले का प्रायः कुछेःभी शेष “नहीं बचा 
इससे मूल्य-दृष्टि पर लगुडी:प्रहार किया जा सकता. है। - . र 
| यदि यह दिखाया जा.सके कि केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही सत्‌-प्रतिष्ठित है और मूल्य असत्‌- 
प्रतिष्ठित हैं, तब.सचमुच धर्म एक प्रवंचना हो जायगा और इस युग से पूर्व की मानव की सांस्कृतिक 
- यात्रा शंत पथों पर भटकने जैसी हो जायगी, सिवाय थोड़े से ऐसे अपवादों के जहाँ उसने ऐहिक 


-ज़ीचन के अभियोजन की दिशां में कुछ आविष्कार और, अनुसन्धान किये; क्योंकि धर्म-पुराण 


है; सिवाय इसके कि 








१. यददेव शल्य, प्राकृतिक विज्ञान, दानिक जसासिकः. अप्रेल १९६८. 
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और विज्ञान के समान हो, सत्‌ की धारणा के साथ प्रवृत्त होता है।”' किंतु यह कैसे दिखाया जा 
सकता है कि धर्म असत्‌-प्रतिष्ठित हैं? यह दिखा कर कि ब्रह्मा या ईश्वर या आत्मा आदि केवल 
कल्पनाएँ हैं? कितु तव वैज्ञानिक संत्ताएँ--देश-काल, परमाणु, गुरुत्वाकर्षण आदि क्या हैं ? 
इनके अनुसार, ये अंततः संवेद्य विषयों की योजना के सैद्धांतिक प्रतिबिव हैं। किलु तव क्या 
संवेद्य विषय सत्‌ हैँ? ये वैज्ञानिक योजना में संत्‌ नहीं हैं, क्योंकि ये विषयी के आक्षेप हैं। हाँ 
ये अर्थ के धारक अवश्य हैं। तव सत्‌ वथा हैं, कार्य-सामंथ्य ? शायद। किन्तु तव, धामिक 
संदर्भ में कार्य-सामथ्य का निकप भिन्न हैं, वहाँ अपने व्यक्तित्व का सुघड़तम संगठन कर महत्तम 
आदर्श को सिद्ध करना कार्य है। .कार्य की इस धारणां ने मनोजगत में कम से कम उतनी बड़ी 
उपलब्धियाँ संभव की हैं जितनी विज्ञान भौतिक जगत में कल्पना कर सकेता है, यह असंदिग्ध 
है। अर्थ की दृष्टि से तो विज्ञान निर्वन है ही, क्योंकि इंसका अर्थ-जगत ऐंद्रिय संवेदों तक सीमित 
हैं, अनुभव के अन्य सव आयाम इसकी सीमा के वाहर हैं।* धर्म इसमें समृद्धतम है, क्योंकि इसमें 
अनुभव के सव आयाम गंभीरता और उत्तानता की पराकाष्ठा के साथ अवगुंठित होते हैं। विज्ञान 
ने, अर्थ में इस निर्वनता के कारण ही, अपनी चामत्कारक सफलताओं के बावजूद हमारे युग को 
अवसन्न और विश्रांत अवस्था में ला छोड़ा है। 
हमारी सभ्यता विज्ञान और धर्म के समन्वय के नुस्खों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकती, 
जेसा कि बहुत से लोग भ्रमवश समझते प्रतीत होते हैं। विज्ञान का धमं से कोई वास्तव विरोध 
है ही नहीं। यह विरोध, और परिणाम में खेद, तब उत्पन्न होता है जब विज्ञान को जीवन- 
दृष्टि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। विज्ञान का कार्य प्रतिभास के केवल सीमित क्षेत्र का 
"विनियोजन है; जब वह समग्र सत्‌ का प्रमापक मान लिया जाता है तब दीर्घ पथ का अंत रेतीले 
निर्जन में होना स्वाभाविक है। 
यहाँ आपत्ति की जा सकती है कि धर्म ने भी हमें कम बुरी अवस्था में नहीं डाला था-- 
मानवता इसके कारण जड़ता, मूढ़ता और रोग तथा विपन्नता में रही और उसने पारलौकिक 
चिता को प्रमुखता दे कर ऐहिक जीवन की उपेक्षा कर दी। कितु यह आपत्ति उचित नहीं है। 
जड़ता, मूढता आदि घामिक चेतना के उतने ही विपरीत हैं, जितने वंज्ञानिक चेतना के | म॒ल्यों के 
ग्रहण के लिए आ।त्म-चोध का उससे कहीं अधिक उद्बुद्ध होना आवश्यक हैं, जितना ताकिक और 
प्रत्यक्षगत वास्तव की गहन तहों के आलोड़न के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि धामिक सत्‌ अपने 
व्यक्तित्व की साधना में प्रतिफलित होता है, निस्संग, स्थिर और ठोस वस्तु के विवेचन में नहीं । 
इसीलिए धर्म का स्फुरण सदैव अत्यंत बिरले व्यक्तियों में ही हुआ, और बहुत अपवाद रूप में ही 
वह युग की संपत्ति कभी वना। युग केवल उस शुद्धार्थं को समझे बिना उसके स्फुरण से अनुप्राणित 
प्रतीकों की साधना ही करते रहे और तब तक उससे धन्य हुए जब तक यह प्राण उन प्रतीकों में 
स्पंदित रहा। इसलिए यह कहना कि जड़ता के लिए धर्म उत्तरदायी है, भ्रामक है। जहाँ तक 





१. यदेव शल्य, ज्ञान और सत, अध्याय व्याख्या। 
२: प्राकृतिक विज्ञान, वही। 
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ऐहिकता की उपेक्षा का प्रशन है, वह धर्म के लिए ही स्वाभाविक नहीं है बल्कि सभी स्फूर्त चेतनाओं 
के -लिए स्वाभाविक है। ऐहिकता के प्रति आग्रह से केवल अत्यंत निम्न कोटि के मानव की 
संभावना ही हो सकती है, क्योंकि यह कामना तो जीव-स्वभाव है, इसको लक्ष्य बनाने की 
आवश्यकता नहीं हैं, इसके लिए केवल लक्ष्यों को भूलने की आवश्यकता ही है। न यह कोई विज्ञान 
के प्रति आग्रह का ही अनिवार्य परिणाम है कि इससे ऐहिकता चरम मूल्य हो जाय। स्वयं महान 
वैज्ञानिक उतने ही ऐहिक सुखों के प्रति उपेक्षाशील रहते हैं, जितने धामिक साधक, क्योंकि 
बैज्ञानिक भी एक अमूर्त सुख के प्रति अभिमुख होते हैं। हाँ, विज्ञान ऐहिक सुख-साधन में सहायक 
होता है, और यह भी कि अमूर्तं सुख के लिए उसकी पदावली में कोई स्थान न होने से यह्‌ 
उनको मूल्यों की चेतना से वंचित करता है, जो इससे अनुप्राणित नहीं हैं। यूरोप आज इस पाशवता 
की व्याधि से पीड़ित है और अन्य देश उस दिशा में तीब्र गति से बढ़ रहे हैं। 


- संपादक : तर्त्वाचतन तथा दार्शनिक त्रेमासिक, 
बापू नगर, जयपुर। 


तुलसीदास : आज के सन्दर्भ में 


मल्य: ५.५० 

डॉ० युगेशवर का यह अध्ययन 'मानस' के कवि को, उसके समाज को और उसकी 
भक्ति तथा प्रत्येक पात्र को आज के सामाजिक घटकों में देखने की कोशिश है। इस पुस्तक से 
भक्ति-आन्दोळत के पारवे में छिपी सामाजिक दृष्टि, सांस्कृतिक निर्माण की समस्याएँ, इतिहास, 
की दुहूरी धाराएँ, इस्छ/म, पीड़ित नारी, स्वतंत्र व्यक्तित्व समस्या तथा पराये शब्दों का अपने 
भीतर घुलना, सब कुछ उजागर हो उठता है। 

अद्वितीय, नवीन एवं सार्थक यह अध्ययन आधुनिकता के सन्दर्भ में प्राचीनता को 
जानने और खोजने की दृष्टि से, समसामयिक परिप्रेक्ष में महत्त्वपूर्ण है। 


और अन्त में 


मल्य : ४.५० . 


आज की जिंदगी का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, जो हरिशंकर परसाई की दृष्टि 
से अछूता रह गया हो। वे आज के जीवन की विसंगतियों के सच्चे दर्शक हैं और उनका संयमित 


आक्रोश उनकी दुष्टि को व्यंग्यपूर्ण बना देता है। कथा हो, चाहे चिन्तन, परसाई दोनों में व्यंग 
का स्वाद देते हैं। 

हरिशंकर परसाई की यह पुस्तक पत्रों का चुना 
राजनीतिक उथळ-पुथळ, ऊहापोह और अवरोध पर्‌ 
ब्यापक दृष्टि के परिचायक हैं। 





हुआ संग्रह है। इसमें आज की साहित्यिक 
परसाई के स-तके व्यंग उनकी पैनी और 


अभिव्यक्ति प्रकाशन 
८४७, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद - २। 
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वर्ष ५ : अंक ९ है] 





अक्षय जैन 


चार कविताएँ 


असंभाव्य 


फिर टूटा 

गरिमामय मन 

फिर मृगतृष्णा के अवशेषों ने 
लुभाया 

देवदार की फुनगी से 


फिर उड़ा पंछी 


अनजानी दिशा की ओर, 


एक छोर--सुख का 


फिर से फिसल गया 


हाथों में आ कर 


सब कुछ संभव थाः 
आत्म-छलना को समझे अंतर्दृष्टि 
अर्थवान होता, 


अगर वही रचा जाता 


जितना अनुभव था। 


एक अइलील कविता 


एक 
हुई है 

सूखे की शिकार 
और दूसरी 
पीड़ित है 

अति वृष्टि से ! 


होगे-- 


चेहरे आकर्षक 
हमको तो 

गड्ढे ही गड्ढे 
नज़र आते हैं 
आँखों के नीचे ! 


१८ : साध्यमं 


वषं ५ : अंक ९ 


यथास्थिति से विद्रोह 


बिना आँच पाये ही" 


पिघलता हूँ 

और जम जाता हूँ 

मैं मोम नहीं हूँ। 

पहाड़ी के ऊपर से 

उस पत्थर को छूढ़कते हुए 
जो नीचे गिर रहा है 

मत देखो 


वंह पत्थर मैं नहीं हूँ। 


शायद घबराता हूँ 


अपने चेहरे को 
निरंतर 


एक ही मुखौटे से ढंके रहने से। 


* अतीत कभी अलग नहीं होता 


चिपके रहने से! 


जब बफ़े पिघलेगी 

पानी खौलेगा 

एक हलचल-सी होगी हवा में 
गूंगा मन 


यूं ही चुपचाप नहीं बैठेगा 


एक ही जगह पर टिके रहने से। बोळेगा ! 
परिचिति 
तुमसे परिचित होना उचक कर देखे 


एक ऐसी उत्सुकता का अंत है 
कि कोई अपने कमरे की ` 
खिड़की से 


एक ऐसी सड़क, 
जो मानव-आक्कृतियों से 
पुरी ढंक गयी है। 


विश्राम भुवन, 
७०, टी० वार्ड, कुरला, बंबई-७०। 


स्नेहमयी चौधरी 


दो कविताएँ 


यात्रा 


गुलमोहर और अमलतास सड़कों के किनारे झूलने लगा है 
पर चलने वालों की संख्या क्रमशः कम हो गयी है, 

गरम हवा के साथ फैलने वाले अकेलेपन से 

लोग डरते हैं, ~ 

दुबके हुए घरों में से 

शाम को 

लानों पर बिछ जाते हैं, 

एक झीना पर्दा अलग रखता है उन सबको फिर भी। 


मैं इस घूमती हुई दुनिया में 

बड़ी-बड़ी सवारियों में बैठ, 

और तेज़ी से घूमने लगती हूँ, 

किसी खिड़की से परिचित चेहरे के झाँकने की 
प्रतीक्षा लिये रुकती नहीं हूँ, 

इस पथ से उस पथ तक की यात्राएँ लंबी हैं 
हर यात्रा पर समझौतों के मील-चिन्ह 

एक ठहराव ले आते हैं, 

“मेरा मन चौड़े मेदान-सा पड़ा रहता है, 

जहाँ सूरज डूबने तक तपता है 

जहाँ तेज आंधियाँ चलती हैं, 

लू की अनंत लहरें 





सु 


२० : साध्यम वर्ष ५ : अंक ९ 


मेरा उपहास करती हुई 

आगे बढ़ जाती हैं 

अस्त-व्यस्त कपड़े 

और बालों को सँवारती मैं 

हर बार अनिर्णीत ही रह जाती हूँ। 


सन्‌ सन्‌ सन्‌ 

खाली बर्तन में भरती हुई-सी 

तेज़ आवाजें हवा की 

सुनती हूँ, 

पीली आँधी गुज़र जाने तक 

जाने मैं समय को कुचलती रहती हूँ 
या समय मुझे-- 

नहीं छंटता 

यह वेहिसाव अकेलापन नहीं छंटता, 
भारीपन क़दमों का नहीं घटता, 
शरीर को इलथ करता 

चला जाता है, 

एक उदासीनता मकड़ी के जाले-सी 
प्रतिपल मुझे लपेटे रहती है। 


` आग 


कभी-कभी पूरे युग का इतिहास 

जी लिया जाता है 

एक क्षण में हा 
कमरे में बंद, 
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और हम किसी अघटित घटना की प्रतीक्षा में 
जी डालते हैं पूरा जीवन 

जो कभी नहीं घटती। 

बादल घिरते हैं, छेट्ते हैं 

मुझे अपनी खिड़की से 

वही दृश्य दिखते हैं 

बनते हुए मकान, मजदूर, ईंट और सीमेंट के ढेर 
दूकान, मोड़ रेती हुई सड़क, 

इसके अलावा मेरा कोई संवंघ नहीं 

नगर के समूचे जीवन से। 

बीतती हुई ठंढक में 

सड़क पर चेरी और बेगुनवेलिया के 

झरे हुए ढेर के ढेर फूल 

निःशब्दः पड़े रहते हैं, 

दुइ्यांतर की सारी संभावनाएँ 

चुकने पर 

देखती हूँ-- 

एक आग है आसमान में 

डूबते सूरज को, 

एक यहाँ बुझते कागज की। 


सी ३/५, माडल टाउन, 
दिल्ली-९। 


माध्यम : २१ 


आनन्दस्वरूप 'नीलरतन' 


आकठ डूब रहा हूं 


तुम्हें वन-वात नहीं कहूंगा 
निशि-गंधा भी नहीं 

पर भेरा कमरा 

जो महक गया है 

. » उसके लिए धन्यबाद। 


तुम्हारी आँखे अतल, गहरी, पर _ 
सागर तो हो ही नहीं सकतीं 
कितु मैं 

डूब कर सीपी चुरा लाया हूँ। 
मोती नहीं दूंगा, 

क्षमा कर सको तो कर दो 

- - प्रार्थना नहीं करता। 


तुम्हारा आगमन 

कोई बाढ़ का पानी नहीं, 
फिर भी मैं अपने आँगन 
में खड़ा-खड़ा 

आकठ डूब रहा हूं 
लौटने को नहीं कहूंगा, 
डुबा सको तो डुबा दो 
....कृपा होगी। 


कार्यालय क्षेत्रीय संप्रेक्षाधिकारी, 
ओल्ड कचहरी बिल्डिग, 
रामपुर (उ० प्र०) 


ङ्क 
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विजय तैलंग 


परंपरा कटी, हुआ घधनुर्वेद हव्य, 


चरणों से प्रत्यंचा खींच एकलव्य, 
मिट्टी की प्रतिमा में का का अंश, 
स्थापित कर पूजा तूने गुरु-वंश। 
अनुगत संदर्भो ने रौंदा भवितव्य, 
चरणों से प्रत्यंचा ' खींच एकलन्य। 
कीचड़लिपटे यौवन के जयी प्रयास, 
पोंछ दिये गये सूर्यग्रासी आभास। 
तैर रहे अंधकार किरण-रथी नव्य, 
चरणों से प्रत्यंचा खींच एकलव्य। 
किसको 


खड़े द्वार, तीक्षण-घार, द्रोण के वचन। 


अतुरोधरचे ये संबोधन? 


रक्त-सिघु-मंथन में मिला 
घावों से भरे हाथ लिये एकलव्य। 


गीत 


पंचकव्य . 


सर्पं हैँ मनुष्यों पर सदा के अदय, 
यज्ञ रोक मत आहुति दे जनमेजय। 
वनने दे केंचुछ के आवरण हविष्य, 
गिरने दे ज्वाला पर दंश के भविष्य। 
अनावृत हुए विष के अमृत-अभिनय, 
यज्ञ रोक मत आहुति दे जनमेजय। 
तोड़ फेंक लता-नञ्र निर्णयी विकल्प 
अक्षत रव सत्य के शिलांकित संकल्प। 
ग्रहण-मुक्त हो संभावित सूर्योदय, 
यज्ञ रोक मत आहुति दे जनमेजय। 
किसको अनुरोधरचे ये संबोधन? 
किससे कह दूं ओ रे! जनमेजय बन। 
ओढ़ कर सुरक्षित है अनागत विजय 


खंडित यज्ञों का बीता जनमेजय। 


पी० जी० बी० टी० कॉलेज, 


छतरपुर (म॒० प्र०) 





यानोश पिलिस्की की 
दो कविताएँ 


[जन्मः १९१३। कुल ३-४ कविता-संग्रहों के सहारे मॉजॉर 
(हंगेरियन) कविता के वर्तमान कवियों में एक प्रमुख नाम। संप्रति 
एक कंथोलिक साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में। द्वितीय विश्व- 
युद्ध की अवघि में, जेल, फ़ौज और यातना-शिविरों ने पिलिस्की के 

- काव्य-व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला है। युद्ध की स्मृतियां बार- 
बार उभरती हैं-सीधे नहीं, सांकेतिक रूप में। वर्तमान यूरोप की 
मानसिकता का प्रतिनिधित्व--एक गहरे संदेह, ऐहिक मूल्यों में 
आस्था-हीनता, व्याकुलता और संत्रास वाली मानसिकता। लेकिन 
'केथोलिक' अपने सही अर्थो में नहीं। | 


क्षेपकीय 


क्योंकि तब सभी कर दिये जायंगे परित्यक्त । 


और उनकी चुप्पियाँ भी होंगी जुदा-जुदा: 
चुप्पी पृथ्वी की सीमाओं से परे 

स्वगो की और स्खेंलित भूमियों की; 

और जुदा वह चुप्पी कुत्तों की। 

भागते हुए पक्षियों के झुंड के झुंड 

उछाल दिये गये हैं हवा में; 

देखेंगे हम सूरज की उठान, 

निःस्पंद और पगलाया हुआ दृष्टि-पटल, 
चुप्पी का पशु--हिस्र और सर्वदर्शी। 


लेकिन, निर्वासत की दीवारों पर नज़र गड़ाये हुए, 
(क्योंकि इस रात में कहीं कोई नींद नहीं है) ~ , 
शाम के दरख्त की हज़ारों पत्तियों की तरह ; 
बेचेन मैं करवटें बदलता हूँ, पूछते हुए जैसे वे पूछते हुँ: 4 
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क्या तुम परिचित हो 
गुजरते हुए वरसों से, 
इस घरती की तहों में चिपटे हुए बरसों से, 
और सनातन फेर-वदल की झुरियों से? 
क्या तुम परिचित हो मेरे लहु-लुहान हाथों से? 
क्या तुम--जानते हो यतीमी का नाम? 


--दवर्द की क्रिस्में, जो रौंदती हैं यहाँ 
नातमाम अँधेरा, अपने छलनी खुरों 
और जालेदार-झिल्लियों के बतख़नुमा पैरों से? 
क्या तुम--जानते हो ठिठुरन, रात, खंदक, 

बंदी की झुकी हुई आंखें और चोर-तज़र ? 

क्या तुम--जानते हो नाँद की वेजान, हिमानी घार? 
बाहर की दुनिया का अंधकार? 


सुरज चढ़ आया। भन्नाता हुआ दिन का अवरक्त 
ऊपर उठता गया--काली पड़ती गयीं पतली शाखें। 


इस तरह यह शुरू हुआ। वीरानगी झेलता हुआ 
एक आदमी गुपचुप निकल जाता है। 

उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास है एक परछाई। 
एक छड़ी। और क्रंद के कपड़े। 


चार पंक्तियाँ 


डी रेत में सोये हुए नाखून। 

तनहाई। इश्तहारों में बरसती है रात। 
छोड़ जाते हो बरामदे में जलती हुई बत्ती। 
आज वे मेरा खून निकाल रहे हैं। 


० : गिरधर राठी, 
५, रानी झाँसी रोड, नयी दिल्‍्ली-५५। 


रामस्वरूप चतुर्वेदी 


समीक्षक और अध्यापन : कुछ निजी अनुभव 


अन्य अनेक प्रकार की वृत्तियों से अध्यापन इस माने में भिन्न है कि वह जीवंत व्यक्तित्वों 
के बीच एक जीवंत प्रक्रिया है। और साहित्य का अध्यापन तो और भी अधिक ! कभी-कभी 
आदइचर्य होता था कि मिस्त्री लोग कैसे जलती बिजली के नंगे तारों को छूते और मरोड़ते हैं। 
पिछले कुछ वर्षों से अपनी ही अनियोजित शक्ति और स्फूति से अधिकाधिक वेचैन होते हुए 
विद्यार्थियों को पढ़ाते समथ बिजली के नंगे तारों से खेलने का अनुभव हुआ है। यह ठीक है कि 
वहाँ प्राकृतिक शक्ति की अंघ क्रूरता है, पर यहाँ मानवीय शक्ति का सौहाद भी है। और इसमें 
कोई संदेह नहीं कि अनेक स्तरों पर अनुशासन के ढीले होने पर भी अध्यापक-विद्यार्थी के संबंधों की 
स्वायत्तता के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं आया है। कानून से अधिकाधिक अनुशासित होते 
जाते समाज के संबंधों के जो क्षेत्र स्वायत्त बच सके हैं अव्यापक-विद्यार्थी-संवंध उनमें से एक है। 


साहित्य के अच्छे अध्यापक के लिए--यहाँ मैं पूरे घंटे तक अपनी कापी से बोल-बोल कर ' 


इमला को तरह नोट लिखाने वाले अध्यापकों की वात नहीं कह रहा हँ--कक्षा में साहित्यिक 
रचना के अनुभव का पुनःसर्जन करना होता है। और इस पुनःसर्जन के क्रम में विद्यार्थी की 
ग्रहणशीळता और सहयोग एक विशेष प्रकार की उन्मुखता से युक्त होना चाहिए। केवल तटस्थ 
भाव से सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन संभव हो तो हो, साहित्य के अध्ययन में तो विद्यार्थियों की 
ओर से निश्चय ही एक उन्मुखता और सक्रिय सहयोग की भावना अपेक्षित है। 

यह्‌ उन्मुखता ही शक्ति का केद्र-बिदु है। और यही कारण है कि साहित्य के विद्यार्थी 
में चतुर्मुख जागरूकता अधिक होती है, होनी चाहिए। पर यह उन्मुखता कभी-कभी अध्यापक 
के प्रति आक्रामकता का रूप भी धारण कर ले सकती है। एम० ए० स्तर पर, खास तौर से अपने 
बिशेष प्रदनपत्रों के अध्यापन में यह आक्रामकता मैंने कई बार प गयी हैं। मान लीजिए, मैं जयशंकर 
प्रसाद पढ़ा रहा हूँ । एम० ए के अच्छे विद्यार्थी अपने विशेष प्रश्‍नपत्रों को विशेष रुचि और तैयारी 
के साथ पढ़ें--यह स्वाभाविक ही है। तो ऐसी स्थिति में कई वर्षों में ऐसे विद्यार्थी मिळते रहे हैं, 
जिन्होनि प्रसाद का साहित्य पूरे मनोयोग से पढ़ा है, और यही नहीं, प्रसाद के बारे में उनकी अपनी 
कुछ दृढ़ धारणाएँ भी हैं। इन धारणाओं का अध्यापक के विचारों से टकराव होना निर्चित 
'ै, बिशेष रूप से जब कि मैं अपने विद्याथियों को सभी मान्य और प्रचलित धारणाओं--..जिनमें 
स्वयं अध्यापक की अपनी धारणाएँ भी शामिल हैं-- के प्रति शंकालु होने के लिए प्रोत्साहित 
करता हूँ। अध्यापक की दक्ति-परीक्षा का यही समय है। ऐसे अवसरों पर विद्यार्थी अपनी 
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मान्यताओं को ठेस लगते देख कर आक्रामक और उद्धत तक हो सकता है। तव अध्यापक अपनी 
संवेदनशील और सहिष्णु, पर निर्भीक प्रकृति से ही विद्यार्थी को शंका और ग्रहणशीळता की 
ही संतुलन-स्थिति में छा सकता है। स्वयं अपने बारे में ऐसी परीक्षा का परिणाम घोषित करना 
काफ़ी जोखिम का काम है। पर मुझे अनुभव हुआ है कि इस कठिन परिस्थिति में वार-बार पड़ने 
पर भी मैं असफल नहीं हुआ हूँ। इसका निर्शरात प्रमाण ऐसे विद्यार्थियों का बाद का व्यवहार 
है। कक्षा के ऐसे आक्रामक और उद्धत विद्यार्थी अपना अध्ययन-काल समाप्त होने पर अत्यधिक 
नम्र और मुदु रूप में ही वाहर मिलते हैं। और तब अध्यापक को यह देख कर संतोष होता है कि 
वास्तविक ज्ञान के साथ नम्रता को विकसित करने में उसका गुणात्मक योग रहा है। मेरे लिए 
ऐसे विद्याथियों से मिलना और वात करना बराबर एक प्रीतिकर अनुभव है। 
कई वार अध्यापन की एक जड़ और एकेडेमिक व्यापार के रूप में भर्त्सना की जाती 
है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अध्यापन के जड़-एकेडेमिक होने का खतरा बरावर रहता है। 
इसका अर्थ यह नहीं कि विद्वत्ता अध्यापन-कार्य के विरुद्ध पड़ती है। पर विद्वत्ता जव साहित्यिक 
संस्कार से विरहित हो तो उसे जड़-एकेडेमिक कहा जा सकता है। मेरे लिए बहुत बार साहित्य 
का अध्यापन रचना में अर्थ के अन्वेषण और पुनरन्वेषण का सक्रिय माध्यम है। यह कहते में 
न मुझे कोई संकोच है; और न कोई कुंठा कि कबीर और सूर के अनेक पद, प्रसाद की 'कामायनी' 
और निराला की 'राम की शक्ति-पूजा' जैसी रचनाएँ, पढ़ाने के क्रम में मुझे प्रायः प्रति वर्ष अर्थ 
के नये आलोक से युक्त मिली हैं। पिछले विद्यार्थी आंदोलनों के दौरान प्रसाद का 'बद्रगुप्त” 
नाटक पढ़ाते समय, वहीं कक्षा में, अर्थ के नये स्तरों की अनुमति मुझे हुई है। 'चन्द्रगृप्त' के 
रचना-विधान में तब मैंने पाया कि पुरानी विगलित पीढ़ी के समक्ष नयी युवा पीढ़ी की शक्ति- 
संभावना को प्रशस्त करने का यत्न प्रसाद ने किया हैं। एक ओर नंद और पर्वतेश्वर की साम्राज्य- 
वादी-सामंतशाही मूल्यों की खोखली होती हुई पीढ़ी है, और दूसरी ओर तक्षगिळा के उन्मुक्त 
वातावरण में पले चाणक्य ,चंद्रगुप्त और सिहरण हैं, जो व्यापक राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित 
करने के लिए प्रयत्नशील हैं। चंद्रगुप्त' नाटक में संघर्षे के कई परिचित स्तरों के साथ यह एक 
नया और महत्वपूर्ण स्तर है, जिसके अन्वेषण में मेरी कक्षा के वातावरण का विशिष्ट योग है। 
पढ़ाते समय नाटक के ये वाक्य मेरे लिए विशेष रूप से अर्थपूर्ण हो गये हैं: दिनन्रता के साथ 
निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व 
है। या विद्यार्थी और कुचक्र! असंभव! यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ सें कुछ 
अधिकार हो ! अर्थ के ऐसे अन्वेषण और फिर संप्रेषण के क्षणों में मैंने अपनी अध्यापन और 
समीक्षा-वृत्ति को कृतकृत्य हुआ माना हैं। और तब अज्ञेय की इस छोटी सी कबिता का भाव भी 
और अच्छे ढंग से समझा है। 


फोड-फोड़ कर जितने को तेरी प्रतिभा 
सेरे अनजाने-अनपहचाने 
अपने ही सनमाने | 
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अंकुर उपजाती है-- 
बस, उतना में खेत हूँ। 


साहित्य के खेत में अपने विद्याथियों के साथ लगने का श्रम कभी-कभी कितना सार्थक 
और संतोषप्रद हो सकता है, यह अनुभव ही अध्यापक के जीवन की सबसे स्पृहणीय उपलब्धि है। 
पर जैसा कहा गया, इस अनुभव के लिए अध्यापक के साथ-साथ विद्यार्थी-समुदाय में 
भी कम से कम कुछ विद्यार्थियों में तो ज़रूर ही--उतनी ही उन्मुखता होना अपेक्षित है। कक्षा 
में अध्यापक और विद्यार्थी का यह संवेदनशील संबंध कुछ-कुछ वैसा ही है, जैसा सभागृह में गायक 
और श्रोता या कि अभिनेता और दशक के बीच होता है। और अध्यापक को व्याख्यान-क्षमता 
भी वैसी ही कठिन, तात्कालिक और सुकुमार कला है, जैसी संगीत या कि अभिनय की, जिसे 
प्रति बार नये सिरे से विकसित और निष्पन्न होना होता है। इस दृष्टि से अध्यापक का व्याख्यान 
अपने में एक संपूर्ण कलाकृति है, जिसे वहीं मंच पर पूरा उतरना है, और जिसके निखार में श्रोता 
विद्यार्थी का गुणात्मक योग होता है। अनमने-अनिच्छुक विद्याथियों को पढ़ाना अध्यापक के लिए 
सज़ा काटने जैसा होता है, और मैं यह दावा नहीं कर सकता कि ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं 
हुआ। अनुभव कृतकृत्यता का हुआ है तो निरर्थकता का भी हुआ है, और इन्हीं के बीच से अध्यापन 
का रूप विकसित होता चल रहा है। 
साहित्य संबंधी अध्यापन के क्रम में एक कठिन अंग माना जाता रहा है श्ंगारिक अंशों 
को पढ़ाना। यह कठिनाई अध्यापक-जीवन के आरंभ में स्वभावत: अधिक होती है और ख़ास 
तौर से मिली-जुली कक्षा में। पर मुझे लगता है कि इन श्रुंगारिक अंशों को पढ़ाने में कठिनाई 
विद्यार्थियों की ओर से उतनी नहीं आती, जितनी स्वथं अध्यापक के अपने मन से उपजती है। 
पढ़ाना चाहे सूरदास का हो या नंददास, या कि प्रसाद का “आँसू-परिरभ-कुंभ की मदिरा, 
निइवास-मलय के झोंके, यदि अध्यापक अपनी सहज, स्वाभाविक गति से रचना के सर्जन-सौंदर्य की 
उन्मुक्त व्याख्या करता चलता है तो कभी कोई कठिनाई नहीं होती । पर पढ़ाते समय यदि अध्या- 
पक स्वयं उन श्छुगारिक स्थलों को ले कर कुंठित और संकुचित है तो विद्यार्थी यह तुरंत ताड़ जाते 
हैं कि आपके मन में साहित्य प्रमुख न हो कर अब शरीर-विज्ञात प्रमुख है। और तब कक्षा का 
अनुशासन तो भंग होता ही है, उस रचना-प्रसंग के साथ अन्याय भी होता है। अध्यापन कें 
इस पक्ष से मैंने सीखा है कि कला-रचना में अइलीलता नहीं होती--हो ही नहीं सकती--वह 
पाठक या दर्शक की दृष्टि में होती है। जहाँ कला है, वहाँ अनुभव की समग्रता है, जहाँ अनुभव 
खंडित हो जाता हैं, वहीं अश्लीलता आती है। इसलिए कला, जो अनुभव की समग्रता की ही 
po में अइलीलतरा हा न । जहाँ भी अइलीलता है वहाँ या तो कला ही 
नहीं है, या फिर कला-अनुभव को समझने की दृष्टि नहीं है। और यह मान्यता 
संबंधी अध्यापन के अनुभव से अधिक व्यावहारिक रूप में पुष्ट हुई र Se अर क, 
इन कुछ संस्मरणों से स्पष्ट है कि कक्षा में अध्यापक के लिए देना ही देना नहीं, पाना भी 
है। और यह देता और पाना विद्याथियों के मासिक अध्यापन-शुल्क देने और अध्यापक के वेतन 
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पाने से सर्वथा भिन्न स्तर पर है। इसीलिए अपनी वात शुरू करते हुए मैंने कहा था कि 'अन्य 

अनेक प्रकार की वत्तियों से अध्यापन इस माने में भिन्न है कि वह एक जीवंत प्रक्रिया है। और 
साहित्य का अध्यापन तो और भी अधिक !' 

प्राध्यापक, हिंदी विभाग, 

प्रयाग विव्वविद्यालय, प्रयाग। 





हिन्दी उपन्यासों में कल्पना के बदलते हुए प्रतिरूप 
मल्य : १२. ५० 


उपन्यास-साहित्य पर जो अध्ययन हुआ है, वह प्रायः शैली, गठन, विषय और समस्याओं 
के आधार पर हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल उपाधि के लिए स्वीकृत 
डॉ० शीला अग्रवाल के इस ग्रंथ में कृति की समग्रता में रचनात्मक कोणों का सम्यक अध्ययन- 
विश्लेषण तथा रचना के दौरान प्रवहमान सारी संहिलिष्ट अनुभव-प्रक्रिया को प्रायः समझने- 
समझाने की कोशिश है। उपन्यासकारों ने किन तत्त्वों को किस प्रकार अपनी रचना में प्रयुक्त 
किया है, लेखिका ने स-तर्क, स-कारण प्रस्तुत किया है। 
पुस्तक पूर्व निर्चित मान्यताओं, धारणाओं अथवा प्रतिमानों से सवथा मुक्ति 
ही नहीं देती, गहरे और सूक्ष्म स्तरों पर प्रमुख उपन्यासकारों की प्रमूख कृतियों को सवथा नथ 
ढंग से समझने की दृष्टि देती हैं। 
मौलिक दष्टि की सम्पन्नता शोध को किस प्रकार रूढ़िथुक्त करके एक नथी सजना 
का स्रोत खोलती है, इस पुस्तक से स्पष्ट है। अन्ततः यह पुस्तक उपन्यास-साहित्य की सार्थकता 
और समझ को अग्रिमत्व देती है, उपन्यास को जानने के लिए इसका अध्ययन एक आवश्यकता 


७° 


लोग बिस्तरों पर 


सल्य : ४. ५० 


यवा पीढ़ी के सशक्त कहानीकार काशीनाथ सिंह का बहुप्रतीक्षित प्रथम कहानी-संग्रह। 
संगत और सुन्दर संदर्भ, स्मृतियां, विम्ब, विराट्‌ फलक और छोटी आवश्यक वस्तु की पूरे परिवेश 
में सार्थकता। स्नैप शॉट तथा 'क्लोज़ अप' का टेल्स्कोप्ड' ढंग से प्रयोग । भाषा में त्वरा 
और गति। 

अक्षत आधनिकता, भारतीय दृष्टि की सम्पूर्ण माप और निर्भय होकर मूदु-कठोर, 
भयानक और गहन को पकड़ सकने की क्षमता से उपेत यह प्रथम कहानी-संग्रह काशीनाथ सिंह 
के इन गुणों और संभावनाओं का भी संग्र 


अभिव्यक्ति प्रकाशन, 
८४७, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद - २ 








मुद्राराक्षस 
लोकप्रियता, लोकमान्यता और रचनात्मक साहित्य 


विषय पर व्यापक दृष्टि से विचार करने से पहले एक ऐतिहासिक तथ्य पर थोड़ी सी 
रोशनी डालना शायद सहायक सिद्ध होगा। यूरोपीय चिंतन और साहित्य के इतिहास में रूमानी 
युग से ठीक पहले की अर्धशती लोकप्रियता के संदर्भ में कृतियों का विचार करने की दिशा में पहल 
करने वाली मानी जाती है। इसका कारण है। रूमानी दृष्टि-प्रधान अर्धशती और क्लासिकता- 
वादी लेखन का संवि-काळ अठारहवीं सदी का यह उत्तरार्धे ही रहा है, जिसमें यरोप के कुछ बहुत 
वपूर्णं और क्रांतिकारी विचा रकों का प्रादुर्भाव हुआ था। यह अर्थशती जहाँ आने वाले रूमानी 
युग की भूमिका था, वहाँ क्लासिकतावाद की अति बौद्धिकता और उच्चस्तरीय दार्शनिकता 
से समझौता भी था । लेसिंग, हडेर, हैमान, इलेगेल और स्तेल जैसी हस्तियों ने चिंतक और सर्जक 
के सामाजिक संदर्भो पर विशेष जोर दिया था। 
ह॑र का लोक-सा हित्य के प्रति आग्रह सर्वविदित है। इस भमिका में उस रूमानी यग 
का स्पष्टीकरण अधिक कठिन नहीं रह जाता, जिसमें न केवळ स्वच्छंदता की माँग उभ री थी, 
बल्कि सँलानी गीतात्मकता भी मुख्य प्रवृत्ति बनी थी। वर्डस्वर्थ का किसान लडकी के होकगीत 
से मोह, शेली का 'स्काईलार्क' के साथ कत्पनाप्रमख तादात्म्य बायरन का बादलों 
के प्रति उद्दाम आकर्षण, कीट्स का पारफीरो के साथ रोमांटिक स्वप्न-दर्शन, ये सव मूलत 
कुछ उन्हीं प्रवृत्तियों पर आधारित थे, जिनकी नींव अठारहवीं सदी के उत्तरां में रखी 
गयी थी। 
इन रोमांटिक कवियों में मर्यादाओं को तोड़ने का आग्रह था। इनको कृतियों और इनके 
विवेक पर ब्रिटेन में सामाजिक प्रतिक्रिया सर्वबिदित है। कोर्टसिगर की 
कवि के रूप में लोक-संग्रही होता इन्होंने पसंद किया था। राजाओं या देवत 
अपेक्षा इन्हे प्रक्ृति-चित्रण और अक्सर चरवाहा संस्कृति (ध्यान रहे कि तब तक यूरोप का 
औद्योगीकरण नहीं हुआ था) से मोह था। अभिव्यंजनाओं में काव्यशास्त्रीय विवेक की अपेक्षा 
इन्होंने आत्मपरक छ्य और संगीत-निर्भरता को ही चना था। 
क्लासिकतावाद की अतिशयता ने ही इन रोमांटिक कवियों को जन्म दिया था। ध्यान 
रहे कि यह रोमांटिक धारा नयी पीढ़ी की देन थी और इसने नयी पीढ़ी को ही संबोधित किया 
था। अंततः नयी पीढ़ी द्वारा ही इसे लोकप्रिय समर्थन भी प्राप्त हआ। 


इसी संदर्भ में हम यहाँ हिंदी के उन नये कृतिकारों की परीक्षा करना चाहेंगे, जिन्होंने 
प्रबत्ति के रूप में नवीनता का वरण किया है। 


हैसियत से हट कर 
ओं की स्तुतियों की 
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रोमांटिक उन्नीसवीं सदी की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी सँलानी गीतात्मकता की। “नये” 
हिदी साहित्य में संभवतः यह शेळी और बायरन से भी अधिक गहराई से लक्षित होती है। अरे 
यायावर रहेगा याद”, €ईद्रधनु रौंदे हुए ये', 'नाव के पाँव', 'अरी ओ करुणा प्रभामय', एक कंठ 
विषपायी', अनदेखे अनजान पुर, वे दिन' जैसे शीर्षक ही स्वयं इस सँलानी गीतात्मकता के 
प्रतीक हैं। यायावर, इन्द्रधनु, नाव, फल आदि शाब्द प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं। (जहाँ तक लय 
का सवाल है, डाँ ० जगदीश गुप्त ने नयी कविता में लय की ख्याति को व्यापक मान्यता दी हैं ! ) 
यह संयोग नहीं है कि पिछले असे में नये साहित्यकारों ते ऊपर हिमालय की दुर्गम चोटियों से 
ले कर विहार के अपरिचित ग्रामीण अंबलों के चित्रणों को साग्रह आकलित किया है। चित्र, 
चाहे वह पूर्णिया का हो या कोल्हाई (! ) ग्लेशियर का, अंततः वैचित््य-मोह का ही परिणाम है। 
जहाँ तक बोध का सवाल है, उ्तके लिए सात्रं (इन केमेरा) की एक कोठरी ही काफ़ी हो सकती 
है, जो कहीं भी स्थित हो सकती है। बोध के लिए न तो यूराळ की पहाड़ियाँ जरूरी हैं, न प्राग, 
न कोल्हाई ग्लेशियर और न ही पूर्णिया अथवा कुल्लू के अंचळ। अपरिचित स्थानों और परिवेशों 
के प्रति पिछले दिनों ठीक वैसे ही आग्रह बढ़ा है, वैसे हिंदी फिल्मों में कश्मीर, शिमला आदि के 
प्रति अनावश्यक मोह पैदा हुआ है। अज्ञेय के अपने-अपने अजनबी' अथवा निर्मल वर्मा के वे दिन 
में बिदेशी परिवेश में उत्पन्न बोध के नाम पर इसी सैलानी गीतात्मकता का मोह ही छुपा है। 
रेणु की रचनाओं में से स्थानीय बोली और चित्र हटा देने के वाद मात्र एक घटिया हास्य-कथा 
भर बचती है। ध्यान रहे कि हिदी फिल्म-निर्माताओं का भोजपुरी फिल्म-निर्माण की ओर 
झुकाव भी इसी प्रवृत्ति को कद कराने के लिए हुआ है 

एक दूसरी प्रवृत्ति है इतिहासोन्मुखता अथवा अतीत-जीविता की। संपूर्ण नये साहित्य में 
बीते हुए के प्रति एक अनिवार्य मोह है, एक नास्टैल्जिक' अनुभूति है। अंबा युग', 'कनुप्रिया', 
'चक्रव्यूह' आदि के ऐतिहासिक प्रतीक, चक्रव्यूह में फंसा हुआ व्यक्ति, घृतराष्ट्रीय अंघता से ग्रसित 
युग आदि के प्रतीक, अंततः आज के नये कवि को कल पारिवेशिक स्थितियों के संदर्भे में सूल्यांकित 
करने के लिए ही आकलित किये गये हैं। इन कृतियों के समानांतर जिस टी० एस० इलियट की 
यूरोपीय कृतियाँ काफ़ी पहले सामने आयी थीं, वह इलियट क्ळासिकतावादी ही नहीं, रोमन 
कैथोलिक ईसाइयत और राजशाही तक का समर्थक था। उसके नाटक वस्तुतः सुधारवादी 
प्रवृत्ति के ही परिणाम हैं। यह संयोग नहीं, विवशता थी कि नयी कविता के प्रस्तावना-काळ से 
ले कर व्याख्या-काल तक इलियट किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण परिभाषाओं के संदर्भ में 
उद्धृत किया जाता रहा है। 

तीसरी प्रवृत्ति है रूमानी प्रेम-प्रसंगों की। यह कम आइचये की बात नहीं हैँ कि नवीनता 
का आग्रह ले कर लिखी गयी नब्बे प्रतिशत कृतियों के कथानक अथवा विषय किसी न किसी रूप 
में प्रेमानुभूति पर ही गढ़े गये। कलाकृतियाँ ही नहीं, कविताओं में भी प्रेमानुभूति प्रमुख कथ्य 
रही है। 'कनुप्रिया' जैसी प्रबंध कृति को छोड़ भी दिया जाय तो यह सहज ही कहा जा सकता है 
कि शेली या बायरत के रोम/स ने नये कृतिकार का पीछा नहीं छोड़ा। 'वे दिन' उपन्यास की 
शुरुआत ही नायक की उत स्मूतियों से होती हैं, जो नायिका द्वारा छोड़े चिन्हों से पीड़ित है। 
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'नदी के द्वीप' में रूमानी कविताएँ और बंगला गीतों के गायन द्वारा भावनाओं के आदान- 


° 


प्रदान को रूमानियत की व्याख्या जरूरी नहीं है। सात्र की आधुनिक कहानी दि रूम' का नायक . 


जहाँ कमरे में लड़की लाने के बाद केवळ उसकी नग्न बीभत्सता पर हँसता है, वहाँ अज्ञेय का नायक 
चाँदनी रात में रीतिकालीन सौंदर्य-मोह से ग्रस्त हो कर ही आधुनिकता के बोध को सार्थक करना 
चाहता है। 'अनदेखे अनजान पुल” का लेखक और अविक नया होने के बावजूद कुरूपा 
किशोरी का सुंदर कलाकार के प्रति मोह और फिर स्पर्श और कंपन की पिटी हुई रूमानी 
लीकों पर ही भटकता रहता है। राजेंद्र यादव की कितनी ही कहानियाँ आज भी कलाकार, 
साहित्यकार और उनकी प्रेमिकाओं के तंत्र पर आधारित होती हैं। एक कहानी में तो 
स्कूल टीचर गीतकार और कवयित्री तथा गीतकार की गँवार पत्नी के चिड़चिड़े मिजाज 
का कुछ इन शब्दों में जिक्र है--'उसने रो-रो कर कहा: 'सैया तुम कविताएँ अवश्य 
लिखना ! '' 
आधुनिकता-वोध के संदर्भ में ऐसी कृतियों को पढ़ते हुए यह सवाल उभरता है कि किसी 
गैर लड़की क! किसी कवि के प्रति ऐसा म्रातृभाव और उसके कविता लिखने पर यों रो-रो देना 
क्या हिंदी फ़िल्मों तक में हास्यास्पद नहीं लगेगा ? इसके वावजूद ऐसी कृतियों की भरमार है। 
अइलीळता और इलीलछता की समस्या को ले कर एक नये कहानीकार की कहानी भी इससे कम 
हास्यास्पद नहीं है। इसमें एक नायक पड़ोस की विवाहिता स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। पर 
अचानक एक दिन जव वही औरत पति द्वारा पीटी जाती है और नंगी कर के सड़क पर निकाल दी 
जाती है तो वही नायक सहसा घबरा कर उसे 'माँ' कह बैठता है। 
सवाल यह नहीं है कि नायक ने उसे 'माँ' कह कर गलत किया। सवाल यह है कि ऐसी 
कहानी अंततः केवल उसी लेखन का प्रतिनिधित्व करती है जो “सपरिवार पढ़े जाने” के सामर्थ्य 
का दावा करता है। 
इन कृतिकारों ने पुराने मूल्य और मर्यादाएँ तोड़ने का बार-बार आग्रह किया हैं। 
ध्यान रहे कि यही आग्रह शेली और बायरन में भी था। उनका स्वच्छंदतावाद भी परंपराओं और 
रूढ़ियों से मुक्ति का आग्रह करता था। खेकिन वह आग्रह सिर्फ़ इतना था कि वे देवता अथवा 
राजा को आदर देने के बजाय चरवाहे या घास के तिनके को महत्व दे । अंततः किसी अन्य तत्व 
के प्रति विस्मय उनमें वर्तमान था ही, चाहे वह स्वगं न हो कर दूर तक फैला खेत ही क्यों न हो। 
यह विस्मय हिंदी के नये कथाकारों को भी मुक्त नहीं कर सका। इंद्र की रंगाला न सही, कार 
खाना सही, उद्यान न सही, वीरान सड़कें सही, चित्रात्मकता आज भी है। आज भी धूप, सूरज 
चाँद, सितारे, चरण, पुष्प, आकाश आदि कविता के आवश्यक उपकरण हैं। यह अळग बात है 
कि चाँद प्रेयसी के चेहरे सा न दिख कर रोटी-सा दिखे। अत्यधिक आधुनिक जहाँ कवि हो सका 
है, वहाँ भी वह केवळ फ्रायडीय प्रतीकात्मकता से आगे नहीं बढ़ा है। 
रा होगा कि नथा कुछ रच सकता नहीं, नये होते का 
अम उत्पन्न करना लागत संभव हुआ है। जहाँ कहीं अंतर आया है ह केवल भेथडॉलाजिकर्ल 
एप्रोच' में भेद होते के कारण ही। तात्विक अंतर पैदा नहीं हो सका। मूल्य अथवा मर्यादाएँ 
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'रिप्लेस' भले हुई हों, भंग नहीं हुई हैं। लोकप्रिय लेखन की यही संभावना है, अनिवार्य परिणति 
है, गति है। 
जो सचमुच मूल्यों, मर्यादाओं, परंपराओं, रूढ़ियों को तोड़ता और छोड़ता है, वह॒ कभी 
लोकप्रिय नहीं हो सकता। वह मशहूर हो सकता है। लोकप्रिय नहीं। व्यावसायिक सफलता 
उसे मिले, यह बहुत कठिन संयोग हो सकता है। इलियट लोकप्रिय भी हुआ, व्यावसायिक सफलता 
भी उसे मिली । कारण यही था कि नवीनता का भ्रम भर उसने पैदा किया; नवीन कुछ किया-दिया 
नहीं। काफ़्का या केम्यू मशहूर भले हो गये, लोकप्रिय नहीं हो सके। 'मेटा मार्फ़ासिस' अथवा 
'सिसिफ़स' हालिवुड के लिए व्यर्थ हैं, जब कि 'दि ओल्ड मैन एंड द सी' (लेखक की प्रतिनिधि 
कृति) जैसी रचनाएँ साग्रह फ़िल्माई जाती हैं। लोकमान्यता और लोकप्रियता में अंतर हमें नहीं 
भूलना चाहिए। 
लोकप्रियता का एक बड़ा समाजशास्त्रीय कारण भी होता है। पाठकों में किशोरों और 
नवथुवकों की संख्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उनमें त सिर्फ़ कुतूहल ज़्यादा होता है, बल्कि उनके 
पास अपेक्षाकृत समय भी अधिक होता है। प्रौढ़ व्यक्ति अधिक व्यस्त होता है। प्रौढ़ों में भी 
बुद्धि-लब्धि की दृष्टि से वथस्कों का अनुपात बहुत कम होता है--विशेष रूप से उच्चस्तरीय 
कृतियों को समझने की योग्यता बहुत क्षीण होती है। 
इस तरह पाठक वर्ग में कुल मिला कर बहुसंख्यक किशोर अथवा किशोर-बुद्धि होते हैं। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण घटिया मनो रंजन-फिल्मों में वयस्कों की भीड़ से मिल सकता है। किसी 
भी साहित्यिक पत्रिका की तुळना में सचित्र पारिवारिक मनोरंजन-पत्रिकाओं की बिक्री भी यही 
बताती है। इस तरह समाज में वयस्कबुद्धि व्यक्तियों की बहुत छोटी संख्या के लिए लिखा जाने 
बाला साहित्य लोकमान्य भले हो जाता है, लोकप्रिय नहीं होता। संभवतः लोग सात्र अथवा 
'पिक्रासो आदि का उदाहरण पेश करना चाहें। लेकिन यहाँ भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
ये लोकमान्य ही हैं, लोकप्रिय नहीं। भला पाठकवगे में से कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो 
“एगिज्स्टेस इस प्रायर टु एसेंस' का सही अर्थ समझते हों? सच यह है कि अधिकांश लेखक 
इस वाक्य का अर्थ जाने बिना ही न केवळ सार्त्र की चर्चा करते हैं, बल्कि अस्तित्ववाद का भी जिक्र 
किया करते हैं। 
इस तरह एक बहुत बड़ी समस्या आज सामने है। यह समस्या न केवल नये के सरह 
मूल्यांकन की है, बल्कि उस विवेक की भी है, जो लोकप्रिय और लोकमान्य कें बीच अंतर को 
पहचान सके। जो नये के भ्रम और नयी उपलब्धि के बीच निर्णय में सक्षम हो। 


--ए १५/५, राणाप्रताप बाग, 
दिल्ली-६। 





कड्टानी 


अशोक अग्रवाल 


विगति 


दिशा भटको रेखा 


लगता है एक अँवेरा कमरा है, जिसमें मैं जा फंसा हूँ, और है रोशनी की तलाश। 
कोई रास्ता नजर नहीं आता कि इस दमघोंट वातवारण से मुक्ति पा सकूँ। स्याह काळी दीवार 
जैसे खिसकती आ रही हैं, पास और पास, और उनके वीच कैद मैं--शीत-ज्वर के रोगी-सा 
काँपता हुआ। 

~= स्वना, इतनी निर्मम क्यों हो तुम ? इस करद में फंसा देख तुम हँस रही हो--क्यों ?-- 
क्यों... .? तुम्हारी यह मोहक खिलखिलाह्ट और यह उन्मुक्त हँसी, जैसे सपनों के रंग से 
रंगी अनगिन रंग-बिरंगी सुनहरी मछलियाँ मेरी अभिलाषाओं के मर्तबान में सिमट आयी हों; 
जैसे इनद्रधनु-रंगों से लिपटी किरणें मेरी आँखों में आ समायी हों. . . . लेकिन यह सब अम ही तो 
है कि कफ़न-लिपटी उजळली किरण को चाहों के अक्षत समझ बैठा हूँ! आखिर इतना मुझे क्यों 


छलती हो तुम ? तुम्हारे द्वारा कहे गये वाक्यों के आरोह-अवरोह मुझे क्यों तेज़ आरी-सा चीर 
डालते हैं? 


--विपिन, इतना भटकाव ठीक नहीं है। 


सचना, काश, तुम मुझे समझ पातीं ! तुम्हारे बिना तो जैसे भविष्य की कल्पना ही 
नहीं होती। 


--छुम्हारी इस बचकानी भावुकता को मैं किसकी उपमा द। 


-: सिर्फ़ एक बार मेरे हृदय-ताल में झाँक कर देखो। अपना, सिर्फ़ अपना ही प्रतिबिब 
पाओंगी । 
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--तुमने मेरे प्रतिबिब को समझने में भूल की होगी। वे इस तरह हर किसी के हृदय- 
ताल में नहीं बसते। 

--कितनी निर्मम हो तुम। 

--निर्मम नहीं, एक स्पष्ट वकक्‍ता। तुम्हें तीरा की भावनाओं का स्याल रखता चाहिए। 
बह तुम्हारे लिए अपने-आपको गलाये दे रही है। उसने तुम्हारे साथ सात फेरे लिये हैं, विपिन ! 
ये सात फेरे पानी के घेरे नहीं होते कि कोई पत्थर का ढेला इन्हें चूर-चूर कर दे। 

FoR उफ़, क्या करूँ मैं ? . . . तुम्हें कैसे समझाऊे रचना कि मन पर बस नहीं होता। 
अतीत, वर्तमान, भविष्य--यह सभी को विस्मृत कर देता है। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य सिर्फ़ 
तुम्हीं हो, मात्र तुम। नीरा तो मेरे लिए ज़हर का एक पोखर हैं, और तुम . . . . . . ॥ 

. तुम्हें शायद पता नहीं कि मैंने तुम्हें सदा से चाहा है अपने संपूर्ण हृदय के साथ। 
नीरा से शादी से पूर्व ही मैंने सिर्फ़ तुम्हें ही अपनी कल्पना में संजोया था, और तुम्हे छ कर भविष्य 
का ताना-बाता बता था। नीरा तो एक आकस्मिक बंवन थी, परिस्थितियों के वशीभूत हो 
जिसे मैं नहीं नकार सका था। तीरा मुझे कभी भी कोई आकर्षण नहीं दे सकी और न दे सकेंगी। 
उसकी प्रत्येक साँस में मैं तुम्हारे शरीर की क्मता किया करता हूँ; उसके प्रत्येक अग में म तुम्ह 
प्रतिस्थापित करता हूँ। यह गाथा लंबी हो रही है न! और अब तुम ऊत्र रही होगी। 

55: 5% 55! बहुत भटकाव के बाद अब शायद कुछ समझ पाया हूँ। तुमने सदेव मुझे 

हानुभति दी है, प्यार नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कैसे भुला पाऊँ। तुम सागर के पीछे पागल बनी 
हो--उस बदचलन सागर के, जिसने न जाने कितनी नीराओं को छला है और न जाने कितनी 
नीराएँ उसकी अंकशायिनी बनी हैं। मैंने उसके कितने ही पत्र चुपचाप पढ़े हैं।. . . . : . कितना 
बीभत्स रूप है उसका ! लो, तुम्हें भी सुनाऊं. . . .सुतना चाहोगी ? . . . .कुछ अंश प्रस्चुत 
करता हूँ तुम्हारे लिए--मेरी नीरा, अतीत की फ़िल्म के णाज्ञेटिव' को तो तुमने फाड़ ही दिया 
है; क्या 'निगेटिव' पर भी स्याही पोत दी है? . . . .क्या कोई अवसर नहीं दोगी कि 'उन क्षणों 
फ ही ले कर जी सर्कूँ ? . . . .मैं तो अब एक कब्र हूँ। क्या उस पर अपने प्यार का एक बुझा 
हुआ दिया भी न रखोगी ? तुमने नहीं देखा है कि मेरी कब्र के सिरहाने एक हरसिगार सफ़ेद 
फलों से लदा खड़ा है, जिसकी प्रत्येक शाख पर तुम बैठी मेरी क्र को उन नन्ह-नन्ह फूल से ढक 
डी हो, और मैं शांत सोया पड़ा हूँ। तुम्हें वह रात याद नहीं जब तुम मेरी बाँहों में थीं और 
तुम्हारे लहराते बालों पर मेरे प्यार-भरे चुंबन अंकित थे। तुमने शायद पहले मेरी आँखों में 
झाँका था और फिर मेरी हथेली को अपने पलकों से टिका ,उन्हें मूंद लिया था। यह सब में क्था 
भला पाऊँगा ? . . . .शायद मैं कायर था जो तुम्हारे आत्मसमर्पण को स्वीकार न कर सका 
था। शरीर के गले-सड़े अंग की तरह उन कायरतापूर्ण क्षणं को काट फेंकना चाहता हूँ, लेकिन 
वे हैं कि जरा सा छेड़ते ही टीस से सारे शरीर को भर देते हैं। . . .तुम उससे दूर भाग रही हो! 
लेकिन मड कर देखो तो ! पाओगी, परछाई तुम्हारे साथ ही है। तुमने कहा था कि लुम इस 
परछाई पर भी रात के रंग पोत दोगी, और तुम्हारी छलछलायी आँखों में मैंने साफ़-साफ़ देखा 
था कि 'पांजेटिव' को तुमने टुकड़ें-टुकड़ें कर फक नहीं दिया। आँखों में संजो लिया हैं, और “निगेटिव 
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की स्याह परत को अपने आँसुओं से धो दिया है।. . . . शादी के वाद तुम प्रथम बार मिली थीं 
तो कितनी अजनबी सी महसूस हो रही थीं ! एक अजनवी लवादे ने तुम्हें और मुझे दोनों को ढक 
लिया था | तुम्हारे सारे शरीर में एक कुवाँरी गंध बसी थी और मैं वहशी हो आया था ह 
- - - - कहाँ तक सुनाऊं तुम्हें ये वहशियाने स्वर। और तुम कहती हो कि , ब 
नीरा मेरे लिए संतोष किये बैठी है। उसकी भावनाओं की, उसकी पवित्र पुजा की मुझे कद्र करनी 
चाहिए। और तुम उसी सागर के पीछे पागल बनी हो; उसकी कला की दीवानी हो। आह्विर 
सागर में तुम क्या आकर्षण पाती हो? . . . .तुम हँस रही हो रचना और तुम्हारी यह हँसी 
मुझे पागल बनाये दे रही है। मैं. . .मैं. . .सागर की तरह कायर नहीं हूँ। में इस निर्मम 
दीवार को भी हटा सकता हूँ। 
` - « - -ऊफ़, यह घुटन और यह्‌ छटपटाहट ! . . . .क्या इसका कोई अंत ही नहीं है ! 
छोरहीन यह सागर मुझे दबोच रहा है; अपने में लीन कर रहा है।. . . .और रोशनी की तलाश 
में मैं जैसे अंधेरे कमरे में जा फंसा हूँ। कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि इस दमघोंट वातावरण 
से मुक्त हो सकूँ। स्याह काली दीवारें जैसे खिसकती आ रही हैं--पास और पास, और उनके 
बीच मैं--शीत ज्वर के रोगी-सा कापता अशक्त मैं. . . , विपिन . . . .। 


समानांतर रेखाओं को काटता वक्र 


- - » + पानी की कोई दीवार थी जिसने मेरी नज़र को धुंधला-बुँधछा कर दिया था और 
उसके बीच गड्डमड्ड होती सागर की आक्कति लोप हो गयी थी । जैसे मन का कोई कोना रीता- 
रीता हो आया था और उस कोने में थरथराती हुई मैं. . . . रचना। 

मैंने विपिन को कितनी बार समझाने का नाटक किया था। 

विपिन, इतना भटकाव ठीक नहीं । 

--मने मेरे प्रतिबिब को समझने में भूल कई 
ताल में नहीं बसते। 

और क्या मैं स्वयं सागर के पीछे नहीं भटक रही ? 
प्रतिविब क्यों खोजती हूँ-जिसमें संभवतः नीरा के अतिरिक्त 
कमजोर और कायर बता उसकी हँसी उड़ाने वाली मैं स्वयं 
हो उठती हूँ ? और वह पथरीले पानी का बना सागर: 
है? मैंने न जाने कितनी वार यह प्रइन किया था। 

—प्रत्येक द का कोई सूत्रधार हो, यह आवश्यक तो नहीं। 

लेकिन मेरे प्रश्‍न का उत्तर नहीं मैं न 
थी और स्केच' बनाते सागर की बल ह गयी के के RE 

i । लेकिन वह पथरीला सागर 
उसी तरह बह रहा था. .,। 


भूल की होगी। वे इस तरह हर किसी के हृदयः 


सागर के हूदय-ताल में मैं अपने 
रिक्त और कोई नहीं? विपिन को 
सागर के सामने इतनी कमज़ोर क्यों 
'सागर, तुम्हारी कला की प्रेरणा कौन 
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तीरा ने तुम्हारे विश्वास को घोखा दिया है। वह कायर थी जो तुम्हारी पूजा ठुकरा 
कर विपिन के सुख के मुँह में जा फंसी। तुम्हें भी उसे भुला देना चाहिए। 

--रचना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि पानी को पानी से अलग कर के रखा जा सकता 
है, लेकिन अंततः वे एक ही हैं। और फिर वीरा के कायर होने का प्रस्न ही नहीं उठता। सागर 
के प्यार की परिभाषा ही उसको नीरा से दुर ले गयी जिसने उसके प्यारभरे समर्पण को वासना का 
घिनौना रूप देना चाहा था। और लहराती सी, थरथराती सी लहर मैं. . . ,पथरीले सागर 
की चोट से खंडित मैं... .असहाय, विवश ! ! 

विपिन आखिर किस मृगमरीचिका के पीछे दौड़ रहा है? मैंने उसको कितनी बार 
समझाने का प्रयत्न किया है कि: विपिन बाबू, प्रत्येक औरत नीरा नहीं होती जो अपने संतोष 
के लिए वर्तमान, अतीत सबको भुला सुखद भविष्य के लिए किसी दूसरे का आश्रय स्वीकार कर ले। 
उन्हें मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। . . . . यह्‌ आज ही पता लगा कि विपिन चीरा पर शक करता 
है। उसे विशवास है कि आज भी सागर और नीरा अपरोक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। 

, . . - क्या मुझे उसके इस विश्वास को बल देना चाहिए ताकि विपिन नीरा को दूर ले जाय; 


इसीलिए मैंने विपिन से कहा था। 

तुम्हें चीरा पर अंकुश रखना चाहिए। तुम कुछ दिन के लिए नीरा के साथ पहाड़ 
चले जाओ। तुम्हारा सामीप्य पा नीरा सागर को बिल्कुल भुला देगी। 

--मुझे नीरा और सागर के संबं पर कोई आपत्ति नहीं है, रचना। मुझे उससे सिर्फ़ 
सहानुभूति है। मैं तो, रचना, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा के लिए तुम्हारे सुख के लिए 
जो भी कुछ तुम कहोगी वही करने को तैयार हूँ। सागर को मैं तुमसे कसे दूर कर 
पाऊ। 

और उसकी भावुक होती हुई आवाज में मुझे किसी दृढ़ निश्चय की छाप अंकित होती 
दिखायी दी थी, अथवा यह मेरा भ्रम ही था। एक अनजाना भय मुझे दबोच रहा था. . . . 
मैं तो सागर को पाने के लिए शतरंज की एक चाल खेलना चाहती थी, विपिन के हाथ का मोहरा 
बनना नहीं .... 

. . . .अभी तक नस-नस में एक तूफ़ान सा उठ रहा है। इच्छा होती है उन क्षणों की 
पुनरावृत्ति बार-बार हो। मुझे भी क्या हो आया था आज ? क्या मैंने सागर की व्यवस्था से 
खिलवाड़ किया है? . . . . सागर के श्रम को सहारा दे उसको नहीं छला ? कुछ भी हो; मुझे 
अपने से कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ़ सागर को पाना चाहती हूँ; उसको सपनीळी आँखों 
के सागर में डूबना चाहती हूँ। . . . . सागर के कमरे में अंबेरा था। मैंने ही पहुँच कर कमरे 
में रोशनी की थी। वह नशा कर रहा था। मुझे पता हैं वह नशा तभी करता है जब उसके हृदय 
में कोई टीस उठती है। मुझे उस क्षण नीरा से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी? सागर ने सिफ़ भेरी 
आहट सुती थी। 

__नीरा निगेटिव धोने आयी हो क्या? मैं जानता था तुम अवश्य आओगी। इसी से 
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कमरे में अँबेर कर रखा है। तुम्हें आसानी होगी; समीप आओ और मेरी आँखों के पानी पे 
इन्हें धो दो। 


मैं यंत्रचालित सी उसके पास जा पहुँची थी। वह मुझको नीरा समझ रहा था और म 


भी आज नीरा वन उसे छलना चाहती थी--रचना को मैंने अपने आपसे दूर फेंक दिया था। उन 


क्षणों को मैं सागर के संपर्क में रचना नहीं, नीरा बन जीना चाहती थी . . . .और फिर यह सब 
अन!यास ही हो गया था। 

--अबेरा इसी तरह छाया रहे और मैं युग-युगांतर तक सागर की वाँहों में इसी तरह 
सिमटी रहूँ और सागर मुझे नीरा समझ इसी तरह. . . .। और तभी उस स्वप्नलोक से यथार्थ 
पर खड़ी थी। सागर की आँखों में पश्चात्ताप औरघूणा की मिली-जुली लहरें देख मैं काँप उठी 
थी | सागर ने झटके से मुझे फेंक दिया था! 

सागर, फिर तुमने मुझसे इस तरह खिलवाड़ क्यों किया था 
इस उपेक्षा ने मुझे क्रोध से भर दिया था। 

--तुमने नीरा बन मुझे छला है रचना। 

तीरा को आखिर तुम क्या समझते हो? वह रबड़ की औरत नहीं है कि उसे जैसा 
जी चाहे मोड़ दो। उसने विपिन के साथ सात फेरे लिये हैं ? तुम्हें उसके विषय में सोचने का भी 
हक़ नहीं है। इस तरह अपने में सँजो कर तुम उसके साथ काल्पनिक बलात्कार करते 
हो न! 

--मैं होश में नहीं हूँ, रचना ! मुझे तुम अकेला छोड़ दो। न जाने मुझसे यह सथ कँसे 
हो गया।. . . .और मेरे देखते-देखते उसने अपने नये चित्र को फाड़ कर फेंकते हुए अपने सिर 
को दीवार से जा पटका था। 

. - - - और उपेक्षित सी मैं कहीं टूट गयी थी। पानी की कोई दीवार थी जिसने मेरी 
नजर को घूँबला-धँघला कर दिया था। उसके बीच गड्डमड्ड होती हुई सागर की आक्ृति लोप 


हो गयी थी। जैसे मन का कोई कोना रीता हो आया था और उस कोने में थरथराती हुई मैं. . . . 
रचना । 


कृब्र के सिरहाने खड़ा हरसिंगार 


बचपन में एक सपना देखा था कि मेरे चारों ओर 
और मैं हथौड़ी-छेनी से उन्हें तराश कर एक खूवसूरत इमारत 
क्षणों में जब वह अपना मूर्त रूप धारण कर लेती है तब मुझे आञ्चयः होता है कि मैंने एक ख़बसूरत | 
सा सफ़ेद संगमर्मर के पत्थरों का ताजमहल गढ़ दिया है। मैं एकटक उसे प्यारभरी नजरों से : 


देखता रहता हें कि देखते-देखते एक जबर्दस्त और 
देखता रहता हू !के अवदस्त तूफान आता है और वह ताजमहल कण-कण हो | 


बिखर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। संगमरमर के 


संगमर्भर के बड़े-बड़े पत्थर पड़े हैं 
कर | । 
का निर्माण कर रहा हूँ। कुछ ही 


25-४५. ... 
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पत्थरों वाला मेरी अभिलाषाओं का ताजमहल, मेरे पावन अक्षतों की आधारशिला पर निर्मित 
ताजमहल रेत का ताजमहल था, रेत का, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। 

- . उसी बचपन के ताजमहल का मैंने पुनः निर्माण करना चाहा था नीरा को ले कर, 
लेकिन यह भी तो उस स्वप्न के ताजमहल की तरह रेत का ही था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं 
था; हवा के एक छोटे से झोके ने जिसकी बुनियाद तक को उखाड़ फेंका था। 

. - - .मैंकायरथा नीरा, तभी अपने हृदय के फलों को तुम्हारे चरणों में चढ़ाने का साहस 
न कर सका; तुमसे दूर भागने का नाटक किया और जब रंगमंच पर आना चाहा तो पाया कि 
नाटक तो कभी का समाप्त हो चुका है। . . . .तुम किसी और की हो चुकी हो। 

- » - - रचना कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हँ; अपने आपको और अपने 
साथ-साथ अपनी कला को नष्ट किये दे रहा हूँ। उसे क्या पता कि सागर अब सागर नहीं रहा । 
वह तो एक कब्र है जो इस आशा में कि शायद कोई उसके मज़ार पर खारे जल का दीप ही जला दे, 
शांत सोयी पड़ी है और उसकी कामनाओं की मृत्यु का हरसिंगार अपने सफ़ेद फूलों से जिसे ढके 
दे रहा है। काश ! तुम उन हरप्षिगार के फूलों को अपने आँचल में लपेट पाती तो कब्र कृतार्थ: 
कृतार्थं हो जाती। कब्र उन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में सोयी पड़ी है और हरसिगार उन्हीं क्षणों की 
प्रतीक्षा में झर रहा है 

- ‹ - -वेचारी रचना ! कँसे समझाऊँ उसको, मैं जो इस कबर के पीछे पड़ी है। उसे पता 
हैं कि उसकी प्यास इस पथरीले सागर से कभी नहीं बुझेगी तो भी वह. . . .। मैंने उससे बार- 
वार कहा है... . रचना, तुम सव समझती हो फिर भी. ..... ¢ 

--और वह मेरे वाक्य के बीच में ही अवरोध उत्पन्न कर देती--सागर बाबू, अब तो 
यही जी चाहता है कि सारी उम्र नासमझ ही बनी रहेँ। 
“चना, तुम इन्सान हो, बर्फ़ नहीं,जो अपने को इस तरह गला रही हो। 
--काश, मैं ऐसा कर पाती तो अपने आपको पिघला कर अपने सागर में लीन न कर 
लेती । ; 

और मैं उस दीवानी रचना को देखता ही रह जाता हूँ। उसने एक बार पूछा था, सागर, 
तुम्हारी कला की प्रेरणा कौन है ? ' 'प्रत्येक नाटक का सूत्रवार तो नहीं होता।' कह कर मैंने 
उसे बहला दिया था।. . . . अव सोचता हूँ कि मैं भी उसे छलता रहा हूँ। उससे साफ़-साफ़ क्यों 
नहीं कह दिया कि मेरी प्रेरणा, मेरे नाटक की सूत्रधार तुम हो तुम--नीरा तुम ! मैंने मोहक 
सी कल्पना की थी कि बादलों के पार. ... 

“कमल के फूलों से बना एक छोटा सा घर होगा. . . .एक छोटी सी ज़िदगी। तुम 
मेरे सामने बैठी होगी और मैं एकटक तुम्हारे प्रतिबिबों को कंनवस पर उतारता रहुँगा।. . . , 
लेकिन यह भी तो सपना ही था। और सपने में मैं बचपन से ही देखता आया हैँ, जो कभी पुरे नहीं 
हुए। 

* * - - उस दिन मुझे न जाने क्या हो गया था। उस दिन की ग्लानि आज भी पीछा नहीं 
छोड़ती। तुम्हारी याद के क्षणों ने मुझे वहशी और कमज़ोर बना दिया था और रचना को तुम्हें 
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समझ मैंने उसे. . . . . । बाद में निर्ममता से मैंने रचना को अपने,से दूर फेंक दिया था और 
मुझे स्वथं से घृणा हो आयी थी। रचना ने तव कहा था, 'नीरा को आख़िर तुम क्या समझते हो? 
वह रबड़ की औरत नहीं है कि उसे जैसे जी चाहे मोड़ दो। उसने विपिन के साथ सात फेरे लिये 
हैं। तुम्हें उसके विषय में सोचने का भी हक़ नहीं है। इस तरह अपने में सँजो कर तुम उसके 
साथ मानसिक बलात्कार करते हो न! और इस ऊटु सत्य को सहने में असमर्थ मैं अपने सिर 
को दीवार पर पटकने लगा था। 

, . . .रचना कहती है कि मैं अपने आपको छल रहा हूँ । चीरा ने मुझे कभी नहीं चाहा। 
उसने सिर्फ़ मुझसे खिलवाड़ किया हैं; जिंदगी भर का दर्द मुझे दे स्वयं को खुशियों की झील में 
तैरा दिया है। सचनीरा ! कया ऐसाही था? विश्वास नहीं हो सका था, और नहीं होपा 
रहा है। : 

. . . .सागर भी कितने बड़े भ्रम में फंसा है। त्रिकोण के तीन विदु--एक रचना, दूसरा 
विपिन और तीसरा . . . .। सागर चाहता है यह त्रिकोण टूट जाय। पहले और दूसरे बिंदु एक 
दूसरे के ऊपर आ जायें। और इनके मिलन के बीच गतिरोध उत्पन्न करने वाळी रेखा वह मुझको 
समझता है। उसे संदेह है कि नीरा के साथ-साथ मैं रचना से भी खिलवाड़ कर रहा हूँ और रचना 
मुझसे बुरी तरह उलझी है, और जब तक यह व्यवधान रेखा--मैं, नहीं मिटा दिया जाऊंगा तब 
तक वे दोनों बिंदु परस्पर नहीं मिल सकते। उसके इस भ्रम को मैं किसकी संज्ञा दूं ?. कुछ दिन 
पूर्व एकाएक वह चला आया था। गुस्से से फड़कते हुए नथृने और उभरी हुई मांसपेशियाँ उसकी 

मतःस्थिति की परिचायक थीं और मुझे उसकी इस स्थिति से प्रसन्नता हो रही थी। 

--सागर इस नाटक को तुम्हें समाप्त करना ही होगा। 








--मैं कुछ समझा नहीं। . . . .इतना कह कर मैं अपनी अघूरी पेंटिंग पूरी करने में ठग 
गया था। 
--समझते हुए भी नासमझ बने रहना चाहते हो! . . . .और सहसा ही वह भावुक 


हो आया था और मैं सोच रहा था कि भावुकता के क्षणों में आदमी कितना निरीह, कितना कमजोर 
और बेबस हो जाता है। 


=-सागर, रचना के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम एक कलाकार हो। मझे तुम्हारी 
सहानुभूति प्राप्त नहीं होगी क्या ? 


--ईस अधूरी पेंटिंग को मैं देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ 


= ऐं गर 
नहीं लिया हैं। और उखड़ी हुई कब्र, सिरह oo 


दोतते खड़ा गंजा हररिगार और टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों कें | 
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बीच उसकी काँपती परछाईं . . . .विदुओं के बीच उभरता एक चेहरा, . . ,उदास, हरसिंगार 
&. में; «मगर कक 


केक्टसों से घिरी नीरा 


बहुत दिन हुए आँगन की क्यारी में एक गुलाब की कलम रोपी थी और बहुत ही उत्सुकता 
से कलम फूटने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन सुबह सो कर उठी तो पाया एक सुखे गुलाब 
सबसे ऊंची टहनी पर खिल रहा था। कुछ दिन बड़ी प्रसन्न रही थी। लेकिन एक सुबह देखा 

कि वह गुलाव चार कैक्टसों से घिरा हुआ है। न जाने कव किसी ने इनको उसके चारों ओर लगा 
दिया था।. . . .कितनी वेदना हुई थी तब ! 

कुछ-कुछ वैसी ही बेदना तव हुई थी जब रचना ने बताया था कि सागर आजकल विक्षिप्त 
रहने लगा है और उसकी पेंटिंग भी एक लंबे समय से गुमनामी की गर्ते में पड़ी है। रचना ने इस 
सवका दोषी मुझे ही बताया था। 

--तुमने सागर के साथ यह फरेवभरा खेल क्यों खेला था, नीरा? तुम्हें पता है कि 
सागर एक भावुक कलाकार है, वह इतनी बड़ी चोट कभी सहन नहीं कर पायगा तो भी. . . . 

“वह सिर्फ़ तुम्हारे नाम की माला जपता है। उसे क्या पता कि कोई और भी उसके पीछे अपनी 
जिदगी . . . .।. . . . रचना की आँखें गीली हो आयी थीं और मुझे गहरा आश्चर्य हुआ था कि 
यह्‌ उन्मुक्त, स्वछंद रचना भी ऐसी भावुक हो सकती है। 

--सागर से मुझे सहानुभूति थी तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि मैं उससे उस अर्थ में 
लगाव रखती थी जिस अर्थ में वह मुझसे रखता है। मात्र एक कलाकार के नाते मैं उसकी प्रशंसिका 
थी। मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। उससे घृणा है......घृणा! उसे एक विवाहित 
दंपति के बीच कटु वातावरण उत्पन्न करने के अपराध में मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती। उसके 
सभी पत्रों को मैंने पढ़ा है और इसी कारण विपिन मुझसे दूर । 

रचना अवाक सी खड़ी रह गयी थी और मैं अपने आपको काफ़ी हल्का महसूस 
कर रही थी। उसके जाने के पश्चात्‌ न जाने क्यों मन फूट-फूट कर रो आने को कर आया 


था।. . . . रचना से कितना बड़ा झूठ बोल गयी थी ! क्या सागर से मुझे कोई लगाव नहीं 
रटा॥ 2 शायद रहा हो, लेकिन उस अतीत को मैंने काली स्याही से पोत दिया है। 
मैं सिर्फ़ वर्तमान में जीना चाहती हूँ।. . . . विपिन: . . .मेरे आराध्य देव! . . . . मेरे सब 
कुछ || 


विपिन को मुझ पर संदेह है कि मैं 'फ्लट' हें और अभी भी सागर से मिलती हूँ। 
सागर के कुछ भावुक पत्रों ने उसके इस संदेह को और बल दिया हैं। विपिन को कँसे बताऊं कि 
अतीत को मैंने फाड़ कर फेंक दिया है। मैं सिफ वर्तमान में जीना चाडती हूँ. . . .उसकी पलकों 
की छाया में जीना चाहती हूँ... .। 
kl 


| 
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, . . .ब्रिपित. इधर कितना खोया-खोया सा रहता है, जैसे उसका सब कुछ कहीं खो ! 
गया है। उसकी नीली-तीली आँखों की झील के तैरते हंस जैसे कहीं. उड़ . गये हैं। :. . . .खोयी. 
खोयी सी आँखें , , , , उखड़ा हुआ शरीर. . . .। कया इन सबका कारण मैं हूँ ? उस दिन विपि 
ने कहा था, 'नीरा, अपना दायित्व और तुम्हारे साथ लिये वचनों को कभी पूरा नहीं कर पाऊँगी। 
मुझे तुमसे घृणा नहीं हैं और न ही यह सब कर पाने का मैं अधिकारी हुँ। हम सव अपने-अपने | 
पथ के राही हैं न! किसी को अपनी मंजिल का पता है और कोई यूँ ही भटक रहा है ?' 
--क्या सैं तुम्हारी मंजिल नहीं बन सकती ? 
और विपिन कितनी उदास और खोखली हँसी हँस दिया था। मेरे हृदय में जेसे चारों 
कैक्टसों ने अपने नुकीले काँटे चुभो दिये थे।. . . . लेकिन कोई दर्द क्यों नहीं हुआ ? 
आज डाकिया एक लंबा सा रजिस्ट्रीकृत लिफ़ाफ़ा दे गया था। पाने वाले के स्थात पर 
अपना नाम देख मैं चौंकी थी . . . . भेजने वाला था सागर। आने वाले भय से छुटकारा ही नहीं 
पा रही थी। तटस्थ होने में लंबा समय लगा था। काँपते हाथों से लिफ़ाफ़ा खोला था तो देखा 
कि सागर की एक अजीव सी पेंटिंग थी . . . .उखड़ी हुई सी क़॒त्र। उसके सिरहाने खड़ा हररासगार 
और उसके सफ़ेद झरते हुए फूल। शीर्षक दिया था: प्रतीक्षारत' . . . . . . उखड़ी हुई क़, 
हर्ससगार और उसका शीर्षक जैसे नजरों को चुभने लगे थे। थोड़ी ही देर में पाया था किमेरे | 
थरश्वराते हाथों ने पेंटिंग को टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया है और उड़ते हुए नन्हें-नन्हें कागज ओझ 
होते जा रहे हैं। . . . . खिड़की को तेजी से बंद कर दिया था. . . .और गुलाब के चारों ओर बे 
कैक्टसों को उखाड़ फेंकने के दूढ़ निश्‍चय को कल पर टाल, सोफ़े पर अघलेटी हो आयी थी। 
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--रेवती कुंज। 
हापुड़ (मेरठ) 





स्वास्थ्य ओर सोंदय 
हेल्‍थ एण्ड व्यूटी 


२४।१५७ शक्ति नगर, दिल्ली ७ 
स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुंदर जीवन की उपयोगी 
जानकारी सरळ रोचक भाषा में । 
शिक्षित महिलाओं एवं पुरुषों के लिए परम उपयोगी । 
१ वर्षं /८.०० 
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योगेन्र सिह 


मानव-मूल्य तथा काव्य-बोध 


मल्य का संबंध उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। सामान्य व्यवहार में यह उपयोगिता 
वस्तु के आग्रह एवं चितन की दिशा में वैचारिक अपनाव से संबद्ध है। मनुष्य ने अपने चारों ओर 
विभिन्न दायितवों का ताना-वाना वुन रखा है। उसके विशिष्ट सामाजिक दायित्व एवं संस्कार 
हैं। व्यक्ति, व्यक्ति से संबद्ध समाजविशेष, सामाजिक दायित्वों से संबद्ध राष्ट्रीयता आदि के 
तत्व, अनेक राष्ट्रीय मर्यादाओं को मिलाने वाले सामाजिक-राजनीतिक या सामाजिक नियम-- 
स्तरबिशेष के मूल्य हैं, जिन्हें मशः व्यक्तिगत (आस्था एवं संस्कार), सामाजिक (घामिकता, 
नैतिकता, सदाचरण आदि) राष्ट्रीयता, विभिन्नवाद (साम्यवाद, समाजवाद, साग्राज्यवाद, 
गणतंत्रीय प्रणाली के सिद्धांत) आदि से संबंधित मूल्यों के रूप में देखा जाता है। मूल्य-बोध कें 
इन प्रंइनों को उठाने के पूर्वं मानव-जीवन के चतुदिक वुने हुए ये समस्त दायित्व विभिन्न संदर्भो 
के साथ उठ खड़े होते हैं। इन संदर्भोकी सरणि इसप्रकार हैं: (१) मूल्य तथा व्यक्ति की आस्था 
एवं संस्कार, (२) मूल्य तथा नियम, (३) मूल्य एवं वाद, (४) मूल्य एवं नैतिक उद्देश्य, (५) 
मूल्य और अमूल्य, (६) मूल्य तथा अनिवार्यताएँ, (७) सापेक्षिक मूल्य। मनुष्य को समस्त 
नितनःप्रक्रिया इन्हीं संदर्भो के वीच से हो कर गुजरती है। 
मल्य एवं अमूल्य तथा सापेक्षिक मूल्य प्रत्यक्षतः इनके विघटन एवं विकास के सूचक हैं। 
मानव-मृल्य के संदर्भ में वस्तुगत आग्रह एवं वैचारिक ग्राह्यता या अपनाव का मध्यबिदु सामूहिक 
उपयोगिता है। सामहिक उपयोगिता व्यक्ति के अस्तित्व की सबसे प्रबल साक्षी है। दूसरे शब्दों 
में मानव-मूल्य मातव-अस्तित्व की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त मूल्यों का कोई संदर्भ 
नहीं है। 
मानव-अस्तित्व के समर्थन के दो पक्ष हैं--या ऊपर कहे हुए संदर्भ-सप्तकों के दो प्रारूप 


-ह--शास्त्रीय वैचारिकता एवं शुद्ध वैचारिकता। शास्त्रीय वैचार्किता का आलेख (लेखा 


जोखा) मानव के'वैंचारिक विषय (इतिहास, दर्शन, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र) आदि 
प्रस्तुत करते हैं। “ह्यमैनिटीज' के अंतर्गत स्वीकृत समस्त विद्याएं एवं शास्त्र मनुष्य की शास्त्रीय 
वैचारिकता से संबद्ध है। 

क्योंकि ये मनष्य के विकसनशील अस्तित्व” का इतिहास बताते हैं, दार्शनिक व्याख्या 
एवं विश्लेषण करते हैं, उनके शासित संवेगों की व्याख्या करते हू आदि। 

इसका दूसरा पक्ष इससे अधिक प्रबल है, क्योंकि उसमें स्चनात्मकता है--यह पक्ष है= 
मातवःमूल्यों की शुद्ध वेचारिकता का। इस शुद्ध वैचारिकता का मूल उदुश्य हैं--खुदृढ़ एव 
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सुरक्षित अस्तित्व से सुदृढ़तम एवं सर्वाधिक सुरक्षित अस्तित्व की खोज। मानव-अस्तित्व की 
सुरक्षा के लिए चुने हुए वैचारिक तत्व प्राय: वादों का रूप ग्रहण करते हैं। यथा नैतिक हितवाद, 
उपथोगितावाद, मार्क्सवाद आदि। 
व्यावहारिक संगति के लिए मूल्य सर्वप्रथम सैद्धांतिक संगति के अंग बनते हैं। व्यक्ति 
विभिन्न विकल्पों को या तो स्वीकृत करता है या उनका निषेध करता है, स्वीकृत का आचरण 
करता है या उसे परस्पर सभी के बीच ग्राह्य बनाने का यत्न करता हैं। इस सैद्धांतिक संगति का 
प्रत्यक्ष प्रभाव इसके शास्त्रीय पक्ष पर पड़ता है। मानव-मस्तिष्क की अस्तित्ववादी व्यग्रता समस्त 
मानवीयं मूल्यों की शास्त्रीयता को आक्रांत कर लेता हैं। यथा माक्सवादी मूल्यों के अस्तित्व 
में आने के बाद मार्क्सवादी इतिहास, माक्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी साहित्य, मार्क्सवादी 
अर्थनीति, मार्क्सवादी समाजशास्त्र, मार्क्सवादी शिक्षा-पद्धति आदि शास्त्रीय प्रारूपों का गठन 
हुआ। इस प्रकार समस्त मूल्यवादी शास्त्रीय वैचारिकता मानव-अस्तित्व को पुष्ट एवं स्थिर 
करने में ही अपना स्थायित्व पाती है। शास्त्रीय पक्ष युग या विचार-संक्रोति के बाद रूढ़ हो कर 
इतिहास मात्र बन जाता है। अतः मूल्य के संदर्भ में प्रमुख प्रश्‍न मानव-अस्तित्व की रक्षा के लिए 
विकसनशील शुद्ध वैचारिकता' का है, ,जिससे किसी वैचारिक ग्राह्यता को बल मिलता है। 
` शुद्ध वैचारिकता की स्थिति में कई प्रश्‍न उठते हैं। प्रथम प्रइन स्वतः मानव-अस्तित्व 
' का है। अंततथा यह मानव-अस्तित्व ही क्‍यों हैं, मानव-अस्तित्व से परिवर्तनशील मूल्यों की 
संगति कितंनी है; आस्था, मोह, संस्का र,रूढ़वादिता या अन्य अपरिवर्तेनशील मानव-मूल्यों की 
मान॑व-अस्तित्व के संदर्भ में संगति क्या है ?. क्या अस्तित्व मनुष्य का चिरंतन धर्म है? आदि 
थे समस्त प्रदन यग-संक्रमण एवं स्थायित्व से संबद्ध हैं, जिनका विस्तृत विवेचन संभव नहीं है। 
युग अपने आपमें कोई तत्व नहीं है। युग का मापक तत्व वैचारिक संक्रमण है। यदि 
वैचारिक संक्रमणं न हो--व्यक्ति स्थिर, जड़, मूक हो विकासहीन हो जाय तो समय-तत्व 
अस्तित्वहीन हो जाय। युंग मूलतः अस्तित्वों की सार्थक इकाइयों की मापक दूरी है। युग से 
अधिक संचेतन वस्तु व्यक्ति एंबं उसके अस्तित्व की खोज हैं। उदाहरण के रूप में मानव-मूलयों 
की समस्त शास्त्रीयता का जब अध्ययन करते हैं तो हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं, जितना 
अपने अस्तित्व से संबद्ध है, अन्यथा अतीत मान कर छोड़ देते हैं। 
इस-प्रकार व्यक्ति. की सबसे प्रमुख विशेषता है--स्व-स्थायित्व के लिए निरंतर जागरूक 
रहना । व्यक्ति से असुरक्षित अस्तित्व का अंश स्वतः छूटता जाता है तथा वह सुरक्षित अस्तित्व 
कीओर निरंतर झुकने का प्रयत्न करता है। अनेक साधनों के बीच स्थायित्व दृढ़ कर लेना ही 
व्यक्ति की आरंभ-काल से ही गंभीर समस्या रही है। प्राचीन एवं आधुनिकतभ युग-परृत्तियों | 
को देखने पर अस्तित्व के लिए संघर्षशील मानव-स्वभाव का अनुमान कितनी सस्ता सेकर ' 
सकते हैं, किसी युग में समस्त क्षत्रिय युद्ध-विद्या ही सीख सकते थे तथा ब्राह्मण वेदाध्ययन ही | 
कर सकते थे। सामाजिक दायित्व की रूपरेखा कितनी मोटी थी--आज एक ही घर में--एक | 
व्यक्ति अध्यापक है तो दूसरा प्रेस का काम देखता है तथा तीसरा दूकान देखता है। यह अध्यापक 


. अवकाश के समय प्रेस .का भी काम देखता है; प्रेस देखने का उसका उद्देश्य प्रकाशन-कार्य को | 
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समझना है। क्योंकि उसके दिमाग़ में प्रकाशन का कार्य भी है। इसी प्रकार अनेक रूपों में आज 
का व्यक्ति संड्लिष्ट हो चुका है। जीवन के संपूर्ण संदर्भ मानव-जीवन की इकाई में घुलते जा रहे 
हैं। आज के विराट्‌ एवं लघु, दोनों ही मानव एक ही सामाजिक इकाई के दो रूप हैं।' व्यक्ति 
रबर की तरह अपने में सिकुड़ा हुआ है, कितु उसमें फंलने की क्षमता भी है। वह तन कर विद्व- 
ब्यापी भी हो सकता है। इस प्रकार हम आज 'सहजता एवं पावनता' का प्रइन इस संदर्भ में नहीं 
उठा सकते और न सहज या पावन” मानव की कल्पना वर्तमान संदर्भ में कोई संगति ही रखती है। 
आत्म-सुरक्षा एवं अस्तित्व-चितन के लिए व्यक्ति ने अपने चारों ओर कंपसूल” बना लिया है, 
कितु यह 'कैपसूल' अपने अंदर असीमित सामाजिक व्यास लिये हुए है। 

युग-व्यवस्था से व्यक्ति का संस्का र संयमित रहता है। आस्था, संस्कार-मोह, रूढ़िबद्धता 
आदि कभी भ्रमवश, कभी निश्चित अस्तित्वों की सुरक्षा या कमी पुनर्व्याख्या के रूप में स्वीकृत होते 
हैं। सामाजिक संस्कारों में व्यक्ति पलता है। व्यक्ति व्टवहारगत जीवन एवं सामाजिक संस्कारों 
के बीच अपने स्थायित्व के लिए सदैव टक्कर लेता रहता है। इतिहास के एक उदाहरण से इस 
तथ्य को और भी स्पष्टतापूर्वक समझा जा सकता है--रामराज्य या 'युटोपिया' का अपना एक 
विशिष्ट सामाजिक प्रत्यय है। प्राप्त सामाजिक-नैतिक संस्कार के भीतर ही व्यक्ति सर्वोच्च 
रूप से सुखी एवं संतुष्ट रह सकता है। आगे बढ़ने पर विच्छिन्नं मानव-समाज सामने आता है। 
रामराज्य या युटोपिया' में व्यक्ति की संरक्षा प्रशासनिक एवं नैतिक मर्यादाओं से आइवस्त थी-- 
किलु वर्तमान संदर्भ में व्यक्ति अरक्षित एवं असहाय हो उठा है। वह संरक्षा के लिए अनेक केंचुले 
बदलता घूम रहा है। असंतुष्ट, क्षुधित या 'बीटनिक' मानव की समस्या इसी का अंग है। हमारा 
कितना रूप असली है, कितना नक़ली है, कितना नैतिक है, कितना अनेतिक है आदि इस्‌ प्रकार 
की. कोई स्थेतिक प्रविधि जीवन में नहीं रह गयी है। 





-मानव-मूल्य और चितन-प्रक्रिया 

ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि मानव-मूल्य मानव-अस्तित्व की अनिवार्यता से सहज 
रूप से संबद्ध हैं। मानव-स्थायित्व के लिए प्रयुक्त विभिन्न संस्कारों, घटना-प्रवाहों, सामाजिक 
दायित्वों के वैचारिक ग्राह्य के अतिरिक्त मानव-मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है।- अर्थनीति, दशन, 
साहित्य आदि के अपने विशिष्ट संदर्भ हैं। प्रायः मनुष्य को वैचारिक प्रक्रिया के स्तर पर हीन 
'संदभों से गुजरना पड़ता है। किसी संदर्भे में सह-संबंध जोड़ना पड़ता है, किसी संदर्भ का वह 
बहिष्कार करता है, किसी संदर्भ में वह मौलिक अस्तित्व की ओर बढ़ता है। वैचारिकता-के 
संदर्भ में ये तीनों पुराने एवं नये मूल्य या वैचारिक मध्यस्थता समन्वय के मूळ तत्व हैं। जहाँ 
हम किसी वैचारिक संघर्ष से पृथक होने लगते हैं, एक ओर वैचारिक अवमूल्यन'एवं परंपरागत 
स्थायित्व-बोध के प्रति संशय होने लगता हैं तथा दूसरी ओर नये मूल्य-बोध के प्रति सजगता 
जाग्रतं होती है। समस्त वैचारिक प्रक्रिया इसी श्छुंखला से जुड़ी हुई है। विचार निरंतर स्थायित्व 
की समग्रता से प्रेरित होते हैं, परिणामस्वरूप हम एक क्षण टूटते हैं, जुडते हैं, नये बनते हैं, फिर 
-ूटते-जुड़ते, बदलते--तया संदर्भ लेते निरंतर संक्रमित होते रहते. हैं। समस्त मूल्यों को इस 
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चितन-प्रकिया के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता हैँ: (१) रूढ़ या स्थिर मानव-मूल्य, (२) 
विकसित या स्थायित्वप्राप्त मूल्य, (३) विकसनशील या नये मूल्य। समस्त वैचारिक समग्रता 
मूल्यों के इसी परिवेश में घूमती रहती हैं। व्यक्ति की प्रतिभा, मौलिकता, विवेचनात्मकता, 
संकीण ता, नवीनता आदि की व्याख्या के यही संदर्भ हैं। व्यक्ति विशिष्ट मूल्य के संदर्भ में ही 
सोचता है, मानसिक चितन-प्रक्रिया का विकास करता है, बुद्धिजीवी बनता है तथा अपने समस्तः 
बैचारिक चितन को स्थायित्व देता है। 


काव्य-बोध एवं मूल्य-संदर्भ 


काव्य-बोध मनुष्य की वैचारिक प्रक्रिया का ही अंग है। वह मूल्यों को ही अभिव्यक्त 
करता है, क्योंकि वैचारिक अस्तित्व का संदर्भ उसमें निहित है। कवि, आलोचक, पाठक, श्रोता 
सभी इस काव्य-बोध के मानसिक स्तर के अनिवार्य अंग हैं क्योंकि अपने विशेष मानसिक स्तर 
पर उस अनुभूति से सह-संबंध रखते हैं। यदि काव्यों के मूल में निहित उनके वैचारिक तत्व की 
व्याख्या करें तो यह तथ्य और भी स्पष्ट होगा: (१) व्यक्ति की आस्था, मोह, संस्कारबद्धता 
पर आश्रित काव्य--जैसे छायावाद या रहस्यवाद, हालावाद, रोमांटिक काव्य आदि। (२) 
म॒ल्यों से संबंधित स्थायी नियमों के पोषक काव्य--यथा--रसवादी काव्य, अलंकारवा दी, ध्वनिः 
वादी, रीतिवादी, क्लासिक कविताएँ, प्रहेलिका, बिदुमती, समस्यापि आदि-आदि। (३) स्थायी 
मूल्य या वाद पर आश्रित कविताएँ--मारक्सँवाद या प्रगतिवाद, नाज्ीवाद, राष्ट्रीय काव्य, 
प्रकृतिवादी काव्य। (४) नेतिकता एवं तत्संबंधी मूल्यों पर आश्रित काव्य--भक्तिकाव्य, 
नीति एवं उपदेशमूलक काव्य, सुभाषित आदि। (५) मूल्य-संक्रमण एवं काव्य-्रोध की 
अस्थिरता से प्रभावित काव्व-प्रक्रिा--य्रथा प्रथोगवाद। (६) विकसनशील या निरंतर 
परिवर्तनश्ञील मातव-स्थायित्व की समर्थक कविताएँ--जेसे नयी कविता। 
मूल्यगत काव्य-बोध की समस्या को स्पष्ट करने के लिए इसका विस्तृत विवेचन अपेक्षित 


है। 
रूढ़ या स्थिर मूल्य 


रूढ़ या स्थिर मानव-मूल्य को काव्य-बोध के संदर्भ में ऐतिहासिक उदाहरण से अधिक 

स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संस्कृत काव्य की किसी विधा को ले लें। महाकाव्य 
क्रे संदर्भ में अग्निपुराण से ले कर पंडितराज जगन्नाथ तक जो नियमबद्ध लक्षण स्वीकृत होते चले 
आये--वे मूल्य-बोव के विकास से पृथक नहीं हैं। ये समस्त मूल्य शैलीगत स्थिरता के सूचक हैं। 

यह स्थिरता मात्र वैचारिक रूढि ही तहीं--अपितु व्यावहारिक मूल्यवत्ता की सूचक है। तायक 

की एक विशिष्ट कोटि थी, सामाजिक मूल्यों में धर्मादि की प्रवानत। थी, मनुष्य का दैनिक व्यवहार 

'संहिता-बद्ध था। सामान्य से सामान्य क्रिया-व्यवहार सामाजिक एवं नैतिक प्रतिबंधों से पृथक 
. नहीं हो सकता था-यहाँ तक कि हँसना, बोलता, उठना, बैठना, खाना-पीना, सोना-जगना आदि । 
-यही नहीं, इन; साघारण से साधारण क्रियाओं के अनेक भेदोपभेद मिलते हैं। जिसे हम रूढ़ि 
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समझते हैं, वह पवित्रतम नैतिक आचरण था। इन स्थिर परंपराओं का पूर्ण प्रभाव काव्य-वोध 
पर पड़ा। रीतिवद्धता की समग्रता इस युंग का मूल उपजीव्य है। इन काव्यों का मूल लक्ष्य 
“राम'की तरह आचरण करना चाहिए--न कि रावण की तरह आदि-आदि आचारूपदों से स्पष्ट 
किया जाने ळगा। यही साहित्य का जीवनगत मूल्य वना एवं दुसरी ओर शँलीवद्धता की परिणति 
'औचित्यविम्श' जैसे ग्रंथों में हुई। } 

रूढ़ या स्थिर काव्य-मूल्यों के संदर्भ में समस्त कवि, श्रोता, पाठक, लक्षणकार, आलोचक 
एक ही केंद्र पर स्थिर रहते हैं। काव्य की रचना तब रीतिबद्धता में होती थी, पाठक रीतिबद्धता 
का ज्ञाता सहृदय या शास्त्रकार, मर्मज्ञ एवं आलोचक लक्षणसंपन्न होता था; सभी सीमित 
दायित्व के अंतर्गत वैचारिक प्रभुत्व रखते थे। रस जैसे प्रभुत्वसंपन्न काव्य-तत्व को इसी 
संकीर्णता के चक्र में वाँध दिया गया। वह आज भी इससे मुकत नहीं हो सका है। 

निष्कर्षतः रूढ़ एवं स्थिर मानव-मूल्यों की दशा में मानव-अस्तित्व एवं उससे संबद्ध 
दायित्व का प्रश्‍न बड़ा ही सरल था। सामान्य जीवन-संहिता में व्यक्ति बिना किसी उलझाव 
के अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। काव्य-बोब भी इस संदर्भ में अत्यधिक सामान्य एवं 
सरल था। कोई भी व्यक्ति वेवे-वँघाये लक्षणों की पूति के वाद काव्य रच सकता था। इसीलिए 
काव्य-हेतु के अंतर्गत प्रायः अधिकांश आचार्यो ने अभ्यास को महत्वपूर्ण स्वीकार किया हैं तथा 


s 


कवि-प्रभेदों में “आभ्यासिक कवि' की महत्ता अनेकों ने स्वीकार की है। 


विकसित या स्थायित्वप्राप्त मूल्य 

मूल्य-संक्रमण की स्थिति रचना-प्रक्रिया के संदर्भे में बड़ी विषम होती है। इस स्थिति 
में रूढ़ मूल्य वाले नये की खुल कर आलोचना करते हैं तथा नये प्राचीनो को रूढ़, पुरातनपंथी, 
ढोंगी, रोमांटिक आदि कह कर भत्सँना करते हैं। उदाहरण के रूप में हिंदी साहित्य के छायावाद 
से इस तथ्य को और भी स्पष्टता से कहा जा सकता है। प्राय: आलोचक यह स्वीकार करते हैं 
कि छायावाद का जन्म रूढ़ मूल्यों के विरोध में हुआ है। अभिव्यक्ति के स्तर पर इस प्रकार के 
अनेक सत्याभास दिखायी पड़ते हैं। युग-संक्रमण में हमारी दृष्टि प्राचीनता एवं नवीनता के वीच 
में रहती है। छायावाद के कवि नवीनता के आग्रह से; विरोध के लिए आगे आते हैं-कितु 
वैचारिक समग्रता में प्राचीनता से संधि कर लेते हैं। इनमें द्विवेदीयुगीन पौराणिकता का आग्रह 
अचेतन रूप में वर्तमान है। प्रायः सभी छायावादी कवि प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी तथा 
डॉँ० रामकुमार व्यावहारिकं स्तर पर काव्य-बोध के संदर्भ में अपने को विवेदीयगीन पौराणिक 
इतिवृत्तात्मकता से पृथक रखते हैं--कितु अपना संबंध औपनिषदिक सर्वात्मवाद, शैव आनंदवाद, 
-अदवैतं वेदांत, बुद्ध का करुणावांद, भक्ति-सा हित्य की सहज स्बच्छंदता, कबीर का रहस्यवाद आदि ' 
वैचारिक तत्वों से जोड़ते हैं। यही नहीं, शैलीगत सजगता के बावजूद भी इतिवृत्तात्मकतां के ही 
तत्व उनमें अनिवार्य रूप में आ गये हैं। तुकों के प्रति मोह, कथात्मक संवेदना को आधार मानकर 
गीति-रचना, कथा-खंडों का काव्यगत संदर्भ, महाकाव्य रचने की प्रवृत्तियाँ, निश्चय ही कुछ 
इन्हीं के बीच ही काव्य-रचना आदि इसी से संबंधित हैं। इनकी रचना-्रक्रिया के मूल! में मूल्य- 
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गत संक्रमण है, जिसमें वे अपना अस्तित्व रक्षित करने के लिए नवीनता का आग्रह करते हं, कितु | । 


मानसिक पुरातनवादिता के संस्कारों से वे मुक्त नहीं हो पाते। उनके अनुसार अस्तित्व नितांत 
नवीनता में न हो कर नवीनता के साथ मिळ-जुल कर रहने में है। नवीनता के साथ मिल-जुल कर 
रहने की प्रवृत्ति क्लासिक को जन्म देती है। हिंदी का रीतिकाल शास्त्रीय है, जव कि भक्तिकाल, 
विशेष रूप से कृष्ण भक्ति-काव्य, क्लासिक है। हिंदी का छायावाद या रहस्यवाद भी क्लासिक ' 


ही है--क्योंकि इनमें एक ऐसी वैचारिक धुरी दिखा दी गयी है, जिसके चारों ओर प्रसाद से रे 


कर कुछ अज्ञेय के आरंभिक काल तक के कवि चक्कर लगाते रहते हैं, अनेक नये कवि भी छाया- 


वाद के आसपास मंडरा रहे हैं। स्थायित्व-प्राप्ति-काल में संस्कृत मूल्यों का अस्तित्व सामने आता | 


है और व्यक्ति सह-अस्तित्व के प्रति सजगता प्रगट करते हैं। ऐसे व्यक्ति वर्तमान से भीत, संतुष्ट, 
महत्त्वाकांक्षी या भूत के प्रति मोहग्रस्त, आस्थावान या फिर संशयशील होते हैं। मूल्यों के विघटन 
या विकसन की स्थिति में काव्य-ब्रोध का यही स्तर देखा जाता है। 


विकसनशील या नये मूल्य 


ब्यक्ति प्रत्येक संदर्भ में अपना स्थायित्व चाहता है। सुख-सुविधा एवं अनंत साधनों के 
विकास से उसके उपभोक्ता का व्यक्तित्व अनेकमुखी हो उठता है। वह इलाहावाद में है, जहाज 
से घूम रहा है, संसार की अन्य सुविधाएँ--रेल, ट्राम, कार, रेडियो, काफ़ीहाउस, होटल 
आदि-आदि में अपना अधिकार देखने का आदी हो रहा है। पुस्तकालय, सिनेमाघर, पार्क, क्लब 
आदि में अपना ही व्यक्तित्व (अहं) देखने का पक्षपाती है। संतोष-असंतोष तो बांद की. वस्तु 
है, विभिन्न साधनों के बीच स्व-स्थायित्व एवं आत्म-नियोजन स्थापित करना आज की प्रमुख 
समस्या है। इस स्थिति में व्यक्ति की वैचारिकता नितांत मूल्य-केंद्रित होती है। वर्तमान काव्य- 
बोध के उदाहरण से यह वात और भी स्पष्ट हो जाती है। आज के कवि के समक्ष यह प्रशन 
गौण है कि उसके श्रोता, पाठक तथा आलोचक हैं। वे हैं--तो रहें--कोई आवद्यक नहीं किं 
हमारी ही तरह उन्हें भी काव्य-बोध हो। साथारणीकरण एवं प्रेषणीयता आज की कविता 
का अनिवार्य लक्षण नहीं हैं-क्योंकि सामूहिक भावनिष्ठता आज के काव्य का गुण नहीं है। 
प्रत्येक काव्य की अपनी व्यक्तिनिष्ठ स्वतंत्र वेदनीयता है। झैलीगत मूल्यों की कोई भी स्थिरता 
नहीं है। हमारे व्यक्तित्व का बिखरा या टूटा हुआ कोई भी अंग काव्य-शैली का अंग हो सकता 
है। हम अपने अस्तित्व के लिए जितने बिखर गये हैं, ट्टे हैं, प्रेम में मिमिया रहे हैं, घुट रहे हं 
बुभूक्षित, दमित क्रूर हैं तथा पुंसत्वहीन एवं आत्म-केद्रित हैं--उसके लिए हम हेय, लांछित तथा 
अपमात्तित नहीं हैं। आज के स्थायित्व एवं सत्यता का यह मूलभूत अंग है। साधनवादिता की 
अधिकता से व्यक्ति का जीवन निरंतर असुरक्षित होता जा रहा है। इस खतरे से बचने केलिए | 
वह अनेक साधनों को ग्रहण करता है, उसी क्रम से उसका व्यक्तित्व भी प्रावैगिक होता जा रहा | 
है: ; न 

विकसनशील संदर्भ में मानव-मूल्य त्वरित गति हज क क 
व्यक्तिनिष्ठठा के कारण मूल्यों में प्रतिवाद एवं संवाद अधिक शीघ्रता से होते हैं। समाज की | 
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अनेकानेक रुचियाँ आपस में टकराती हैं तथा व्यक्ति नितांत आधुनिकता एवं फ़ैशन के मोह में 
अपने को शीघ्ातिशीघ्र परिवर्तित करता जाता है। वर्तमान काव्य-बोब के उदाहरण से यह बात 
, और भी स्पष्ट हो जाती है। आज की नथी कविता के शैलीगत तत्व व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों से शासित 
होने के कारण कितनी त्वरा से परिवर्तित हो रहे हैं--उसे इस तथ्य से स्पष्टतया समझा जा सकता 
है--निराला अज्ञेय के लिए पुराने थे, अज्ञेय नयी पीढ़ी के लिए पुराने हो गये, नितांत नथी पीढ़ी 
के कवि अज्ञेयोत्तर कवियों को पुराना बताने का दावा करने लगे हैं--प्रयोगवाद तथा नयी कविता 
दो काब्य-विधाएँ समझी जाने लगी हैं। यही नहीं, प्रत्येक नया कवि महसूस करता है कि उसी 
की कल की रचना पुरानी हो चुकी है। हमारा इस प्रकार का सोचना असंगत नहीं है। हम 
जिन मानवःमूल्यों को भोग रहे हैं, या जो मानव-मूल्य हमें भोग रहे हैं--उनका स्वभाव ही यही 
है। 

मानव-मूल्य तथा चितन-प्रक्रिया वस्तुतः एक दूसरे के नियामक तत्व हैं। काव्य-बोधच 
चितनःप्रक्रिया का अनिवार्य अंग होने के कारण मूल्यवर्मी हैँ, वही है--जो मूल्य है। 


“--११९, पुराना कटरा, 
इलाहाबाद-२। 





'आँणमा” | नयी पीढ़ी के रचनात्मक 
का | व्यक्तित्व का 
नववर्षांक प्रामाणिक साक्ष्य 


अपनी गौरवशाली परंपरा और नथी स्थितियों तथा परिवतंनों के प्रति सतत जागरूक आपकी 
पत्रिका 'अणिमा' नये वर्ष में नयी योजना लेकर आपके संमुख प्रस्तुत हो रही हैत 
'अणिमा' का जनवरी '६९ का अंक होगा: 
नयी कथा-पीढ़ी : रचना-बोध 
“अणिमा” की कथा-विधा सें संपकितं पूर्वे विशेषांकों की गौरवशाली परंपरा में एक नया साहित्यिक 
` चरण। कहानी की नव्यतम प्रवृत्तियों से संदभित पाँच विचारोत्तेजक निबंध, १५ सशक्त 
कथा-कृतियाँ, परिचर्चा-परिसंवाद, रचनाकार-परिचय आदि। 


पृष्ठ-संख्या : १६० मूल्य : १५०० 


प्रधान संपादक : शरद देवड़ा 
सह-संपादक : प्रियदर्शी प्रकाश 


धड़ा भवन, ३, प्रताप घोष लेन, कलकत्ता-७ 


[न थे »आम 
७ 





कुमार 


3-3 केबल साहित्य और युग-चेतना 
(नयी कविता के संदर्भ में) 


इधर नयी कविता के विकास के साथ आलोचना में भी नवीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
ये नये शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, उस अर्थ के परिप्रेक्ष में आलोचना पहले भी हुई है पर इन 
पर बिशेष बल तो नयी कविता के संदर्भ में ही दिया जाने रगा है। 'युग-चेतना' और युग-बोष 
इसी प्रकार के शब्द हैं। ठीक भी है, परंपरागत आलोचना के शब्द नयी कविता को ठीक से समझने 
में सक्षम भी कैसे हो सकते हैं? यहाँ हमारा प्रतिपाद्य साहित्य में युग-बोध की अभिव्यक्ति को 
स्पष्ट करना है। 
प्रत्येक युग का अपना सत्य होता है, जो स्वयं युग की समाप्ति के साथ इतिहास के पृष्ठों 
की शोभा बन जाता है, पर उसका प्रभाव आने वाले युग पर भी पड़ता है। यहाँ सत्य' शब्द का 
प्रयोग दाशेनिकों के सत्य से निइचय ही भिन्न है। यह सत्य युग-सापेक्ष होता है। यह सत्य 
स्वयंसंभूत नहीं होता, वरन इसके मूल में अनेकानेक तत्व होते हैं। राजनीतिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक और आथिक आदि सभी कारण मिल कर युग-सत्य का निर्माण करते हैं। मानव 
द्वारा इस युग-सत्य की अनुभूति ही युग-चेतना है। युग अपने आपमें कुछ नहीं है। युग में होते 
बाले परिवर्तनों की जन-मानसीय अनूुभति ही महत्वपूर्ण है। यही अनुभूति युग-चेतना हैं। 
चेतना जब स्थायित्व ग्रहण करती है तो बह बोध का स्वरूप लेती है। य॒ग-चेतना को जन्म देने 
वाले कारण कभी-कभी इतने सूक्ष्म होते हैं कि हेम उनका विश्लेषण भी नहीं कर पाते। 


युग-सत्य, युग-चेतना में परिवर्तन शाश्वत है। श्री गिरिजाकुमार माथुर ने लिखा हैः 
“सत्य आज क्षेत्रीय, स्थिति-सापेक्ष, समानांतर हो गया है।” इस संबंध में हमारा यह मत है किं 
युग-सत्य हमेशा से ही स्थिति,सापेक्ष होता आया है। इसमें जो शाइवतता है, वह इसके होने में 
है। अतएव युग-सत्य की अनुभूति भी मानव-मन में होती ही रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता 


है कि युग-सत्य हमेशा से रहा हैं और परिणामतः युग-चेतना भी रही 


साहित्य, क्योंकि मानव-अनुभूतियों का आकलन है--इसलिए, युग-चेतना, जो अनुभूति! 


का ही अंग बन जाती है, साहित्य में स्वतः प्रकट होती है। कवि, इस परकार का लक्ष्य दाता क 
. नहीं चलता कि उसे युग-चेतना को वाणी देना है। यह तो स्वथं, संवेदनशील कनि-हुदय से परकर 





१, 'शिलापंख चमकीले', पृ० १ गि० कु० म्राथर। 
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होती है। अतएव प्रत्येक समय के साहित्य में उसका सत्य प्रकट होता है। कवि साधारण मानव 
की अपेक्षा अधिक-अनुभूतिशील होता है और इसलिए वाणी के माध्यम से प्रकट करने में भी सक्षम 
होता है। मूल रूप से युग-चेतना व्यापक अनुभूति होते हुए भी विभिन्न व्यक्तियों में, उनके स्वयं 
के अहं के अनुसार विभिन्न रूप धारण करती है। कहीं युग-चेतना कुंठा को, निराशा को जन्म 
देती है, कहीं वह व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अतएव व्यक्ति में युग-चेतना 
की परिणतियाँ उसके अपने मानसिक स्वकूप के अनुसार होती हैं। युग-चेतना, यदि निराशा- 
जनक हो, तो भी एक आदर्श की उपस्थिति में वह कुंठा को जन्म नहीं देती, पर आदर्शहीनता 
की स्थिति में, आस्थाहीनता की स्थिति में, परवशता की अनुभूति में युग-चेतना व्यापक कुंठा, 
निराशा और लक्ष्यहीनता में परिणत हो जाती है। ऐसी स्थिति में काव्य में केवल ये परिणतियाँ 
ही प्रकट होती हैं। 

कभी ऐसा भी होता है कि व्यापक युग-चेतना दमन के कारण प्रकट न हो सकने की 
स्थिति में रूपांतरित हो जाती है, तब वह वायवी कल्पना के रूप में प्रकट होती है। स्पष्ट करने 
के. लिए भक्ति-पुग के साहित्य को लें। भारतीय समाज के लिए यह युग भी संघर्ष का था। 
परंतु मूल रूप में यह संघर्ष घामिक और सांस्कृतिक था।- घामिक संघर्ष की इस स्थिति में आस्था- 
हीनता नहीं आने पायी, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में विशवास था। सभी कठिनाइयों का समाधान 
ईश्वर के चरणों में प्राप्त था। यह व्यापक युग-चेतना सभी भक्त कवियों में प्रकट हुई और इस 
विश्वास के साथ प्रकट हुई कि भगवान उनका रक्षक है। 

परंतु आज के युग में किसी ऐसी शक्ति में विश्वास असंभव हो गया। हम परंपरा से तो 
कट गये पर वर्तमान और भविष्य में कोई आदर्श हमारे सामने न रहा, इसलिए ऐसी अनास्था 
की स्थिति उत्पन्न हो गयी। स्पष्ट ही भटकन के अतिरिक्त हो भी क्या ?--यह परिस्थिति 
आधुतिक युग की अनिवार्यता थी और काव्य में यह प्रकट भी हुई हैं। 

इसलिए यह कहना कि युग-चेतना और युग-बोध नयी कविता की ही विशेषता है, ठीक 
नहीं है, क्योंकि युग-चेतना का प्रकट होता काव्य का शाइवत सत्य है। तब आज नयी कविता का 
रचयिता और आलोचक (क्योंकि नथी कविता का रचयिता,-उसका आलोचक भी है।) युग- 
बोध और चेतना की बात पर इतना जोर क्यों देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता के अन्य 
दोषों को छिपाने की प्रवृत्ति उसे ऐसा कहने को बाध्य कर रही हो? कुछ आलोचकों ने ऐसा 
माना भी हैं और इसका कारण नथे कवियों के अपने ही कथन हैं, जिनमें वे अन्य बातों को 
छोड़ कर नये युग-वोध की बात कहते हैं। 

नयी कविता में दम है, प्रभविष्णुता है, उसके आधार वायु में न हो कर धरती पर हैं, 
ठोस धरती पर। अब वह लोकप्रिय भी हो चली है, तव उसके बचाव के लिए युग-बोध या चेतना 
की बात कहना अनिवार्य नहीं है। पक्ष में कोई विशेष बात कहनी चाहिए, सामाच्य नहीं और 
युग-चेतना काव्य का सामान्य सत्य है। 

वर्तमान कुंठा; निराशा आदि क्यों ? 

इम एक दीर्घ समय की गुलामी के पश्चात स्वतंत्र हुएु। जब तक स्वतत्रता नहीं सिली 
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थी, हमारे सामने एक लक्ष्य था--स्वतंत्रता-प्राप्ति का। पर स्वतंत्रता के पश्चात तो जैसे लक्ष्य 


हीनता की स्थिति बन गयी। पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। स्वतंत्रता, जैसे बलिदान चाहती | 


रा 


वषं ५ : अंक ९ | 


से ही निर्माण के लिए भी बलिदान अनिवार्य है। पर हमने किया नहीं। कल्पना में खोरे । 


रहे कि अब हम स्वतंत्र हैं और हमारा देश हमारा है, हमें सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी। हृ 
जनतंत्र की स्थापना की। पर सच में यह भी पूँजीपतियों का तंत्र बन कर रह गया युगों मे 
गुलाम हम स्वतंत्रता का अर्थ ही न समझ पाये। नगण्य से नगण्य व्यक्ति जो चाहे, अनचाहे 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्वं कारागार में हो आया हो, नेता बन बैठा। और सभी सुखों को न केवल 
अपने लिए, वरन अपने परिजनों के लिए भी जुटाना अपना अधिकार मानने लगा। इस प्रवृत्ति 
ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। और देश के निर्माण के समय. जब कि हमें स्वतंत्रता-प्राप्ति से पू 
के बलिदान की अपेक्षा और अधिक त्याग, संयम और आदर्श की आवश्यकता थी, हम आचार भ्रष्ट, 
घूसखोर, व्यक्ति-स्वार्थों में लीन, पदलोलुप बन गये। आदर्शहीतता ने स्थिति को और 
भी कटु बना दिया। योग्यतम व्यक्ति भी, देश की सेवा करने की आग अपने अंतरतम में रख कर 
भी लाचार बन कर रह गया, स्वयं ही उसमें जलता रहा। उसकी योग्यता का उपयोग तो दूर, 
उसका स्वतंत्र देश उसके लिए दो समय का अन्न भी न दे सका। लाल फ़ीताशाही और भाई. 
भतीजावाद ने देश को कहीं का न छोड़ा। कुछ विदेशी सहायता से ऐसा प्रतीत अवश्य हुआ कि 
हम आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठ रहे हैं। पर उसका खोखलापन भी स्पष्ट हो गया। हमारे नेताओं 
ने अपने ही धन को ऐसा लूटा, जैसे वह पराया हो। कल तक जो भूखे रहते थे. नेता बनते ही 
पूँजीपति बन गये। इस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र ने पूँजीपति शासन का रूप ग्रहण 
किया। 
साधारण मध्यम वर्ग में असंतोष स्वाभाविक था। सुख का स्वप्न जो टूट गया था। 
दिन भर कस कर परिश्रम करने पर भी पर्याप्त अन्न का अभाव असंतोष बन कर फटा। और 
इस असंतोष को व्यक्त न कर पाने को लाचारी ने कुंठा को जन्म दिया। यह घुटन और कुंदा 
किसी व्यक्तिविशेष की न हो कर व्यापक घुटन और कुंठा थी। 
सांस्क्रतिक दृष्टि से स्थिति और भी दयनीय है। अंग्रेजों ने चाहे हमें स्वतंत्रता दी (दी 
इस लिए कह रहा हूँ कि हमें इसका मूल्य ज्ञात नहीं हो सका। मूल्य दिया ज़रूर गया, पर व्ह 
निर्मूल्य हो गया, देश को हमने अपना नहीं समझा, तभी तो आज आक्रमण के समय भी एक जड़ा 


है, शून्यता है।) पर हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को एकदम से नष्ट करने के बाद! 
भाषा की स्थिति हमारे कथन का प्रमाण है। 


वैज्ञानिक ज्ञान और पाञ्चात्य प्रभाव ने हमें हमारे परंपरागत विशवासों से तो तोड़ दिया: ! 


पर नवीन भविष्य का कोई स्पष्ट रूप हमारे सामने था नहीं नहीं । यह स्थिति ही ऐसी थी 
जो जड़ता-मूढ़ता उत्पन्न करने वाली थी। हाँ, सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर सांस्कृतिक मंत्र 
और नृत्य-समारोह अवश्य रह गये। 
समस्त वातावरण ऐसा हो गया, जिसने व्यवित को स्व-अस्तित्व के 

प्रति दिया। 
इस अस्तित्व-शंका ने घोर स्वार्थे को जन्म दिया। ति शंकित कर दिय 


टः 
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उपरिकथित परिस्थितियों ने एक-व्यापक कुंठा, निराशा और असंतोष की भावना को 
जन्म दिया। और इस सबने व्यापक युग-चेतना का रूप धारण किया, जो नथी कविता में प्रकट 

हुई। मानव की इस स्थिति को गिरिजाकुमार माथुर ने इन झाब्दों में कहा है: हर क्षण वस्तुओं, 
पद्धतियों के धरातल हिल रहे हैं। जिंदगी दोनों हाथ ऊपर उठाये, डगमगाती, टकराती, मुँह के 
बल गिरती, अधखड़ी होती, झकोले खाती चली जा रही है। 

मुद्राराक्षस ने इस कुंठा को, निराशा को कवि की, स्वयं की व्यक्तिगत कुंठा कहा है। 
और यह भी कि असंतोष और विद्रोह इसलिए हैं कि उसे समाज ने स्वीकारा नहीं। पर, क्या 
यह कुंठा और व्यक्ति-अस्वीकृति आज का व्यापक सत्य नहीं है ? कुंठा तो व्यक्ति-मन में ही होती 
है, पर युग-प्रेरित होने के कारण यह व्यापक है, केवल व्यक्तिगत नहीं। यह बात नहीं कि यह 
निराशा की चेतना किसी को प्रिय हो, वरन असहायता की अनुभूति के कारण यह और भी दुख- 
दायी है। करने की इच्छा और क्षमता, पर न कर सकने का बोध व्यक्ति को जड़ के अतिरिक्त 
और बना भी क्‍या सकता है। 

यह बोध और चेतना नयी कविता में प्रकट हुए हैं। कुछ उदाहरण दे कर स्पष्ट करना 
अधिक ठीक होगा। कवि के स्वप्न और उनकी असफलता की वेदना. पूँजीपतियों के वैभवपुर्ण 
राजभवन और साधारण जनता के अभाव, इन पंक्तियों में मुखरित हुए हैं 


में आज सरल धरती का अभिलाषी 

उठ रहा धुएँ-सा बल खाता शहरों का कोलाहल 

जिसकी ऐंठन में डब रहे मेरे सपने झलसल 
x x x 

मेरे ही सपने आज बचाते हैं मुझसे दामन 


“सपने दामन' इसीलिए तो बचाते हैं कि पूर्णता की आज्ञा नहीं है। कुछ न कर सकने की लाचारी 
साही की इस कविता में प्रकट हुई है 


और कब तक धमतनियों में अंध में धारे रहें 


यह दर्द की देवापगा 
और कब तक मुक्ति प्यासी अस्थियों की चीख 


भी बनता रहूँ 


सर्वेश्वरदयाल सवसेना की कविता में भी जीवन की विवशता सामने आयी है: कितनी बड़ी 
विवशता जीवन की कितनी कह पाथे। 


————————— 


१, शिलापंख चमकीले, पु० १, ग० कु० माथुर। 
२. तीसरा सप्तक, पु० २८२ 


.५४ : माध्यम 


वर्ष ५ : अंक १ । 


कया यह विवशता, व्यक्तिगत कही जा सकेगी? आज की परिस्थितियों को देख कर | 
भी ऐसा कहना हठधर्मी ही होगी। यह आज की व्यापक युग-चेतना का ही शब्दीकरण है। 

हमारा देश तथाकथित उन्नति कर रहा है। पर जन-साधारण को इस उन्नति में अपने 
-योग का आभास ही नहीं होता, वह अपने आपको अकर्मण्य पाता हैं, अतएव उदासीन है: 


क्योंकि कल 

यदि मैंने सुना 
कहीं मेरे आसपास 
सुख-शांति है 


तब में अपनी इस निरर्थक 
आत्मा को भौ 
एक अर्थ दे लूंगा। 


इसमें बहलावा है। वास्तव में अर्थ नहीं है, पर अर्थ दे लिया जायगा। माथुर की निम्नलिखित 


कविता में व्यक्त एक तनाव, खामोशी, जड़ता, केवल उन्हं 


और दो जिंदा बुत 
बातों के बीच पड़ी चुप सी खामोशी 


मन में है इतनी ही रोशनी 
बाक़ी है राख 


आसपास घुएं जसी शाम 
आगे है रात! 


मन में सिगरेट के जळते सिरे की-सी क्षणिक चमक, शेष 


हीं की नहीं, आज का व्यापक सत्य हैः 


राख और अँधेरा। क्‍या आज हमारे 
मनों की स्थिति ऐसी नहीं है? 


आज अस्तित्व के प्रति शंकालू अपने ही स्वार्थ में 


छीन मानव का यह चित्र आधुनिक 
युग के मानव का ही तो है: 


इस पर भी आदमी 
ईर्ष्या, अहं, स्वार्थ, घृणा, अविश्वासलीन 


ए आनन शिकनन मन 


१. शिलापंख चम्रकीले', पु० २१। 
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संख्यातीत शंख-सी दीवारें उठाता है 
अपने को दूजे का स्वामी बताता है 
देशों की कौन कहे 

एक कमरे में 

दो दुनिया रचाता है।' 


पर निराशा ही निराशा हो, सो वात नहीं है, जागने की आकांक्षा है, न जाग सकने की वेदना है 
और पीड़ा भी है। एक कविता घर्मयुग ९ मई, ६५ के अंक में प्रकाशित हुई थी--उसे' उद्धृत 
कर अपनी बात समाप्त करूँगा--- 


लोग क्यों जिंदा रहते हें? 
लोग सो कंसे पाते हैं? 
क्या 

वे सब 

अपने को 

और सारी दुनिया को 
धोखा देने में इतने पट्‌ हैं 
क्यों नहीं 

ख़र्राटे भरते 

गंधाते 

अपने पतियों की 
गर्दने 

मरोड़ देती? 


क्या इतनी भी 
घृणा शेष नहीं 
सभी चुप-चुप। 
अकेले 


यह ज़िंदा रहने की बेबसी, कुछ कर न सकने की लाचारी, करने की आग और अकेलेपन की 
अनुभूति, क्या इसे मुद्राराक्षस जी व्यक्तिगत कह सकेंगे? हमें शक है। आज के युग में हम सभी 


se नमन, 


१. शिलापंख चमकीले, पृ० ६६। 


.५६ : माध्यम 


कुछ ऐसे लाचार हैं, वेबस हैं। कुछ करना चाहते हैं, पर दाँत पीसने के सिवा कुछ कर नहीं सकते। ' 
अत: युग-चेतना का जहाँ तक प्रइन हैं नयी कविता ने उसे प्रकट किया है, पर यह प्रकट करना 


लक्ष्य बना कर प्रकट करना नहीं है। यह तो उसका धर्म था, है। 


` ~¬-हिदी विभाग, । 
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर। ' 





नवलेखन की सशक्त मासिकी 


लहर 
जुलाई १९५७ से 


नियमित हिंदी पाठकों के समक्ष कहानियाँ, कविताओं के अतिरिक्त सम- 
सामयिक घटनाऔं-समस्थाओं पर विचार-युक्त सामग्री प्रस्तुत करती रही है। 


° 
जिसके विशेषांक 
स्थायी महत्व के रहे हैं 
° 


एक प्रतिः १ ० । वाधिका १० ₹० मात्र 


संपादक : प्रकाश जैन, मनमोहनी 
सहात्मा गांधी आगं, पो० बॉ० ८२, अजमेर 
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महेन्द्रनाथ दुबे 


यात्रा 


बड़े भोर में चार बजे ही गाड़ी बदरपुर से लुमडिग की ओर रवाना हुई। माघ की ठंढ 
और पहाड़ी हवा का वर्फीला झोका हाफलंग तक आते-आते इतना अधिक कष्टकारक लगने लगा 
कि डिब्वे की एकमात्र खुली खिड़की भी वंद करने की इच्छा हुई। यद्यपि लुपझुप उजियारे में 
दिखायी पड़ने वाली प्रकृति की सुरम्य सुषमा देखने से जी नहीं अघा रहा था, फिर भी शीत से 
बचने के लिए खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करते ही पास की दूसरी वर्थ पर लेटे मोटे-ताजे 
आसन्नवृद्ध व्यक्ति ने उच्छ्वसित भाव से नागा मनीपुरी--वंगला मिश्रित भाषा में जो वक्‍तृता 
दी, उसका सार-संक्षेप हिदी में इस प्रकार है: 

“महाशयः आपने वड़ा ही उपकार किया कि खिड़की बंद कर दी। क्योंकि मेरा बूढ़ा 
शरीर पहाड़ी हवा का झोंका वर्दाइत नहीं कर पा रहा था, परंतु आप मुग्ध हो कर जो पहाड़ी 
प्रकृति निहारे जा रहे थे, उसे देखते हुए खिड़की बंद करने को कहते नहीं बनता था। और फिर 
जवान खून सुंदरता की ओर इतना अधिक आकर्षित होता है कि शिवता को एकदम नज़रअंदाज़ 
भी कर देता है।” 

मैंने हड़बड़ा कर उनकी सदाशयता के लिए धन्यवाद दिया और अपनी गलती के लिए 
क्षमा-याचना की तथा उनके गूढ़ विचार की.जोड़-तोड़ में अपनी बात को गूढ़ बनाने की चेष्टा 
करते हुए कहा: “सौंदर्थ-लोलूप जवानी की राह दिखाने का उत्तरदायित्व समझदार बुढ़ापे को 
सदा से रहा है और अझिव मार्ग पर अग्रसर जवानी का कान उमेठ कर तत्क्षण सुमार्ग पर लाने 
का अधिकार अभी तक प्रौढ़त्व को प्राप्त है। वैसे अँधेरे में ठीक से देख तो नहीं सका, पर है बड़ी 
सुंदर प्रकृति इस तथाकथित पिछड़े जंगली प्रदेश की।” बस, फिर क्या था, वृद्ध महाशय ने एक 
लंबा सा भाषण दे डाला, जो हिंदी में अनूदित होने पर लगभग इस प्रकार रहा होगा: 

“अरे है बच्चा, मैंने तो समझा, तू वच्चा ही है, पर तू तो बड़ा होशियार है। अच्छा तु 
कहाँ से आ रहा है? कहाँ जायगा और क्या इधर पहली बार आया है? लगता तो नहीं ऐसा। 
और सबसे बड़ी बात कि प्रथम श्रेणी में क्या यात्रा कर रहा है? तेरा बाप लखपति है क्या ? 
खैर, कोई भी हो ? व्यर्थं की जानकारी हासिल करने का लोभ बुढ़ौती की मूर्खता ही है। रहने 
दे, यह सब मैं नहीं जानना चाहूता। पर एक बात तूने ठीक कही कि अँधेरे में अस्पष्ट दीखने 
वाली प्रकृति रमणीय लगती है, सच, स्पष्ट और परिपूर्ण प्रकाश में प्रकृति के सौंदर्य का पर्दाफ़ाश 
हो जाता है। जैसे अधे प्रकाश में गुलाब का फूल ही दीखता है, पर पूर्ण प्रकाश में काँटे भी उजागर 
हो जाते हैं। लेकिन एक बात तूने ग़लत कही, पर करता भी क्या, तुम्हारे उस कथन पर उत्तर 
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और दक्षिण भारतीयों के अनेकानेक वार कहे गये कथनों का ऐसा प्रभाव है कि उसे फिर अपनी 


~ सु 


स्वतंत्र शब्दावली में तू कह ही नहीं सकता। माने जो तूने कहा कि यह्‌ जंगली और पिछड़ा प्रदेश 


है, यह बात उत्तर और दक्षिण भारत वाले बराबर कहते रहते हैं। उनके विचार से पूरा असम । 


जंगली और पिछड़ा है। फिर भी ये असम वाले हैं, जो अपने को अभी भी उन्हीं उत्तर-दक्षिण 
वाले भारतीयों से बाँधना चाहते हैं। जानता है, जंगली और पिछड़ा वह है, जो सभ्यता की दृष्टि 


से पिछड़ा हो। और सबसे विकसित सभ्यता अंग्रेजों और अंग्रेजियत की है। मद्रास चाहे अंग्रेज़ी. 


की जितनी डुग्गी पीट ले, पर अंग्रेजी को अपने यहाँ की राज्य-भाषा बनाने का साहस उसे भी 
नहीं है। इसी असम के नागालैंड ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया है। यहाँ का बच्चा-वच्चा 
अंग्रेजी की जानकारी और रहन-सहन के व्यवहार में मद्रासियों से भी अधिक आगे है। खैर, 
जाने दो, मैं कोई राजनैतिक नेता नहीं हूँ, पर इतना तो जान ले कि यदि यही व्यवहार हिदुस्तानियों 
का रहा,तो नागालैंड क्या, असम भी भारत से अलग हो जायगा।” 

मैने किचित संकोच से कहा: “अच्छा दादा, आ।प तो बहुत बड़े विद्वान लगाते हैं। 
और आप चाहे कितना ही कटु बोलें, पर आपकी वात से लगता है कि आप पूरे भारत को एक 
साथ सद्भाव के साथ रहने देने का आदर्श रखते हैं। फिर आपने भी यहाँ की सामान्य जनता की 
भाँति उबर वालों को हिंदुस्तानी कहा, यह कया ठीक है? विशेषकर तब, जब कि यहाँ वालों 
के हिंदुस्तानी शब्द का बड़ा ही विक्त अर्थ है। यहाँ तक कि उधर के जंगली शब्द से भी अधिक 
घृणित अर्थे यहाँ वाले हिंदुस्तानी शब्द से लेते हैं?” 

“देखो भाई”, वे तोंद सहलाते हुए बैठ गये: “मैं तो सदा एकता की पुकार करता हूँ। 
और हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग घृणित अर्थ में न करता हूँ और न करना चाहता हूँ, पर इतना 
अवद्य है कि हिंदुस्तानी नाम यदि सिधु नदी और सिधु प्रदेश से संबंधित है तो उसे पुरे भारत के 
साथ क्यों बांब दिया जाय ? और फिर कलकत्ता में रहने वाला बंगाली जब बंगाल को हिंदुस्तात 
से और बंगाली को हिंदुस्तानी से बड़ा समझता है तो उस प्रदेश से इतनी दूर स्थित असम अपने 
को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी में क्यों समेट दे। अब तो हिंदुस्तान कोई हिंदुओं का देश रहा नहीं 
जो सभी हिटर अपने को हिंदुस्तानी कहें। इस बर्मे-निरपेक्ष राज्य का हिंदुस्तान तो अब प्रदेश 
तक ही सीमित है, जाति-धर्म से इसका नाता नहीं और इस प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा में यदि 
कोई असम, बंगाल, मद्रास सबको समेट कर एक हिंदुस्तान कहत 
ps ही ह लक कह दिया हैं कि हम हिंदुस्तान की अपेक्षा 'तमिलताड' 
इ mn teeneon 
ही हहा सता हती दा स हिंुस्तानियों के तंबू में क्यो घेरते f 

टखोये हिंदुस्त भाई, मोटी अक्ल से भी विचार करो 
तो देखोगे कि जितना गुलाम वह हिदुस्तानी इलाका रहा है, क्य। उतनी गुलामी असम, बंगाल, | 
मद्रास आदि ते कभी भोगी है? ये प्रत्या स्वतंत्र रहे हैं और स्वतंत्र रहेंगे । पर मैं गम हूँ 
कि इस सत्य को सड कार के की कमता टिका निया मे नहीं है। चतो दी दातो को 
देशद्रोह कहने लगते हैं। तुम्हारे मुंह पर भी इन वातो से कुछ अच्छे भाव नहीं उभर रहे हैं युवक ! 


हता है तो उसका सा मूर्ख कोई नहीं। 
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अरे भाई, काहे को देश को हिंदुस्तान कहते हो, जैसे बंगाली के लिए बंगाल बनाया, मद्रासी के 
लिए मद्रास बनाया, वैसे ही यू० पी०, बिहार, मध्यप्रदेश आदि को मिला कर एक हिंदुस्तानी 
प्रांत' बना दिया होता। उसकी राजभाषा हिंदी होती। बड़ा प्रांत होता, देश में उसका बड़ा 
प्रतिनिधित्व होता, संघ में भी उसका भारी हाथ होता। पर रहता तो वह समता के आधार पर। 
अपनी हिदी और हिंदुस्तानी से सबको दवोचने तो नहीं दौड़ता ? 
अच्छा दादा, क्या आप स्वयं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका तथाकथित हिंदुस्तानी 
सबको दवाने जा रहा है?” मैंने जिज्ञासु भाव से पूछा। 
“दबाने जा कहाँ रहा है, दवा चुका है।' वे तैश में आ कर बोले: “देखता नहीं, परसाळ 
लुमडिग पर एक छोटा सा वम फट गया। वस्या था, अब इस पुरे “रीजन' में रात में गाड़ी 
चरनी बंद। बस इधर सुबह के चार से शाम कें पाँच तक ही गाड़ी चलती है। और कोई आवा- 
गमन का साधन नहीं। अगर हम गोहाटी से इधर आये और गाड़ी घंटे भर लेट छमडिंग पहुँचे 
ओर इधर जाने वाली गाड़ी अगर छूट गयी तो बस, अब दूसरे दिन ही गाड़ी मिलेगी । जैसे हमारे 
समय का कोई मूल्य नहीं। हम लुमडिग के छोटे प्लेटफ़ार्म पर वोरों में कसे पड़े रहें। गाड़ी भी 
क्या चलती है। तमाम हिंदुस्तानी ही उसमें कसे रहते हैं। उस पर ये पंजाबी, मद्रासी और 
हिंदुस्तानी सिपाही अपनी-अपनी बंदूकें सम्हाले प्लेटफ़ार्म पर तो घूमते ही रहते हैं, गाड़ी के आगे- 
पीछे कया, हर डिब्बे में चक्कर लगाते रहते हैं। इनके मारे किसी डिब्बे में बैठने को जगह भी नहीं 
मिल पाती।” 
गाड़ी एक छोटे पहाड़ी स्टेशन पर आ कर रुकी | वृद्ध की बातों से मैं वोर होने लगा था । 
अतः साय-साय (चाय) चिल्लाने वाले बच्चे को बुला कर दो प्याले चाय ली, और एक प्याला 
वृद्ध महोदय को थग्हा दिया। दूसरा स्वथं पीने लगा। वे शांत भाव से चुस्कियाँ लेने लगे। 
इसी बीच अकस्मात एक आर० पी० एफ़० के इंस्पेक्टर साहब डिब्बे में घसे। गाड़ी 
सरकने लगी। इधर-उधर देखने-ताकने के वाद कुछ उर्दू लहजे में हिदी बोलते हुए इंस्पेक्टर ने 
कहा: “माफ़ कीजिएगा जनाव, जरा सा मैं यह पेटी चेक करना चाहता हूँ। यूँ मेरा अंदाज़ है 
कि इसमें किताबों और पत्रिकाओं के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि कपड़े तो आपने बेडिग में 
डाळ रखे हैं। खूब होते हैं आप लोग भी मास्टर साहेव, जैसे सबसे बहुमूल्य वस्तु किताब ही है। 
खैर, क्या थोड़ी तकलीफ़ करेंगे?” मैंने उठ कर पेटी खोली और उसे ठीक से दिखा दिया। 
फिर इस आशय से कि अब वल वाळे सज्जन की बारी है, उस ओर देखा तो वे लंबी तान चुके थे । 
इंस्पेक्टर ने मेरे मन के भावों को ताइते हुए कहा: “उनका सामान ही क्या है और फिर बेचारे 
सुख की नींद सो रहे हैं। जगाना ठीक नहीं । अच्छा, क्या अगले स्टेशन तक इस डिब्बे में बैठ कर 
चल सकता हूँ। क्या करूं, स्टे क्लास” में चलना तो ठीक नहीं, पर गाड़ी 'स्पीड' पकड़ चुकी है। 
और फिर मेरे विचार से आप उधर कहीं उत्तर भारत की ओर के हैं, अतः आपसे कुछ अपनी जबान 
में बात भी कर लूंगा। यहाँ तो न जाने कौन-कौन सी जबानें चलती हैं। अपनी बोली बोलते को 
तरस के रह जाता हूँ। कुछ भोजपुरी बोलने वाले सिपाही या फिर कुली जरूर हैं, पर उनकी 
बोली भी अपने पलले कोई खास नहीं पड़ती।” मैंने धिसक कर अपनी 'बर्थ' पर उन्हें जगह 
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दी और उनको तारीफ़ सा करता हुआ बोला: “इंस्पेक्टर साहब, अव तक तो मैं समझता था नर f ' 
हमारे सैनिक या पुलिस के जवान केवल लकड़ी के कुंदे हैं, जिनमें बुद्धि नाम की चीज नहीं पायी. ४ 
जाती, पर आज आपको देख कर लगता है कि हमारे जवान वुद्धि में भी किसी से पीछे नहां। ` 
बिना पूछे-जाँचे आपने मेरे वारे में जो कुछ कहा, सब पूर्णतः सच है, मैं आपकी चालाकी क्ष 
प्रशंसा करता हूँ।” 
मेरी बात पूरी भी न॑ हो पायी थी कि वे एकाएक ठठा कर हँस पड़े और फिर वोह; 
“साफ़ कीजिएगा मास्टर साहब, आपका पहला अंदाज़ ही ठीक है। सचमुच वृद्धि हम लोगों 
के पास फटकती ही नहीं। यह तो बस यात्रियों को देखते-देखते कुछ ऐसी आदत पड़ गयी है 
कि थोड़ी- बहुत पहचान लेता हूँ। नहीं तो सच पूछिए तो अपनी वेवकूफ़ी के लिए अभी पूरे एक 
महीने लाइन हाजिर रहने के बाद लौटा हूँ।” 
“लेकिन भाई, मुझे तो विश्वास नहीं होता ।” मैंने छूटते ही कहा। 
“ठीक है, पर बात सच है।” इंस्पेक्टर कहते गये: “आप अपनी तरफ़ के हैं, आपसे 
छिपाना क्या ? इधर लगभग छह महीने पहले मैं इस “रीजन' में आया और लूमडिग तथा बदरपुर 
के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी की सुरक्षा की ड्यूटी पर तैनात हुआं। इस वीच हमारा सारा 
'स्टाफ़' पुरी तरह सजग रह! है और इसी से कोई विशेष दुर्घटना नहीं हो पायी, नहीं तो साहब, 
देख रहे हैं, ये बीहड़ जंगल और ये खाई-खंदक। नदी के किनारे-किनारे ही तो किसी तरह लाइन 
निकली है और जहाँ नदी का खतरनाक किनारा पास में नहीं हैं, वहाँ पहाड़ियों को काट कर 
बने ये बोगदे (सुरंगे) और भी अधिक खतरनाक हैँ। कुछ इतने लंबे हैं कि उनमें इतना अंधेरा 
रहता है कि दिन दोपहर हाथों-हाथ नहीं सूझता। और यह सब तो है ही, इससे बड़ी कठिनाई 
यह है कि यहाँ के कुछ लोग न जाने क्यों रेल को अपनी संपत्ति न समझ कर दुइमन की संपति 
समझते हैं और हर घड़ी इसे नुकसान पहुँचाने पर आमादा रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 
इसी लाइन पर मेरी ड्यूटी थी। एक स्टेशन पर (माफ़ कीजिएगा नाम बताने में मजबूर हूँ) 


साहब ने फ़र्स्ट' क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रही किसी संश्रांत महिला की सूचना दी और अगरें 
स्टेशन के पूर्व ही जाँच कर छेत्ते का आर्डर दिया। गाड़ी छूट चुकी थी। किसी तरह दौड़ता- 
घूपता इस डिब्बे से उस डिब्बे रेलिग के सह 


म ! रे बढ़ता गया। जब उस डिब्बे के दरवाज़े पर पहुँचा 
तो कुछ चेन की साँस ली। फिर खिड़की का दरवाज़ा ज्योंही खोला कि अचानक भीतर ज़ोर की 
आवाज़ हुई और मेरी कनपटी के पास से सरसराती हुई गोली निकल गयी । भ्ञगवान की दय 
थी कि पहले से ही मैं रेलिग जोर से 


पकड था। अव उसी के सहारे दरवाज़े की बगल में तिरे 
लटक गया। पर मुझे लगा कि मेरे हटते न हटते 


भाप पाया । अगला स्टशन क़रीब आ रहा था और 
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आँखों से इशारा किया तो मैंने देखा कि फ़र्श पर एक पिस्टल गिरा पड़ा है। मैंने चट उसे उठा 
छिया। फिर साहब ने डपट कर महिला से और सामान दिखाने को कहा। स्टेशन क़रीब आ 
गया था। महिला फूट-फूट कर रोने लगी। पर जब साहब ने ज़ोर की डाँट बतायी तो उसने 
अपना वेग उनके क़दमों पर फेंक दिया। दस-दस के नोट पूरे कमरे में बिखर गयें। साहब ने 
उन्हें सावधानी से पुनः वेग में रखने को कहा । दरवाजा ठीक से बंद कर के मैंने नोटों को वेग में 
रखा। फिर भटैची उठायी। साहब ने संकेत की भाषा में कहा कि गाड़ी रुकते ही मैं तेज़ी से 
स्टेशन के आर० टी० ओ० के पास जाऊ और आर० पी० एफ़० का एक दस्ता लाने की कोशिश 
करूँ, पर उन्हें कुछ इतनी देरी में यहाँ लाऊ कि इस महिला से मिलने आने वाले तब तक यहाँ 
आ गये रहें। गाड़ी रुकते ही में तेज़ी से स्टेशन की ओर भागा । जब वहाँ कुछ सिपाहियों के 
साथ लौटा तो देखा कि बहुत से लोग :प्लेटफ़ार्म पर उतर गये हैं। एक तरफ़ प्लेटफ़ार्म पर वह 
महिला सिसक-सिसक कर कह रही थी कि यह हिंदुस्तानी (हमारे साहव को) उससे नाजायज 
काम कराने के लिए किस तरह पहले रुपये दे रहा था और फिर भी न मानने पर उसने उसके 
हाथ पर गोळी मार दी। भीड़ में से बहुत से लोग चीख-चिल्ला रहे थे, पर साहब हाथ में पिस्टल 
सम्हाले अटल धैर्य से खड़े थे। हमारे वहाँ पहुँचने पर कुछ क्षणों के लिए शोरगुल और अधिक 
बढ़ गया, पर तब तक गाड़ी खुली अतः बहुत से लोग गाड़ी में चढ़ने भागे। जो बचे उसमें से भी 
बहुत से धीरे-धीरे छंटने लगे। फिर बाद में साहब ने लोगों को वहाँ से हट जाने को कहा । जब 
लोग हटने रगे तो उस महिला ने अपने एक स्वजातीय पुरुष की ओर कुछ इशारा किया। उसने 
थोड़ी देर धीरे-धीरे चहलक़दमी की और फिर उस महिला के सामानों की ओर पहुंचा गया। 
फिर इस अंदाज से कि जैसे वह अपनी ही कोई चीज़ उठा रहा हो; उसने उस महिला की एक छोटी 
अटैची उठा ळी । फिर धीरे-धीरे सरकने लगा। साहब ने इशारा किया और हम उसे अरेस्ट 
करने बढ़े कि अचानक दूसरी ओर से एक अन्य युवक ने पिस्टल चला दी। गोली हमारे एक 
सिपाही को लगी पर एक दूसरे सिपाही ने झपट कर उस गोली चलाने वाले को दबोच लिया। 
फिर हमने अटैची ले कर जाने वाले को भी अरेस्ट किया। तब तक बाक़ी सब खिसक गये थें। 
उस महिला के साथ उन दोनों को भी हमने पास के हेडक्वार्टर में भेज दिया, जहाँ निगरानी करने 
_ पर दो छोटे-छोटे हैंड बाम मिले और मिली एक पूस्तक। वैसे वह एक धर्म की पवित्र पुस्तक थी, 
पर उसके बीच में कुछ अन्य पन्ने जोड़ कर जिल्द मढ़ी गयी थी, जिस पर एक भावी भयानक योजना 
का विवरण लिखा था। भगवान की दया से हमें उस योजना का पहले पता चल गया, जिससे 
उसी दिन उस स्टेशन के थोड़ी दूर परकी जाने वाली अत्यंत भयानक घटना को रोकने में हम सफल 
हुए। यद्यपि आतताथियों से उनके भयंकर गोला-बारूद आदि छीनने में हमारे दो सिपाही काम 
आये, पर हमने एक अत्यंत दुखद कांड बचा लिया, नहीं तो लगभग साळ भर तक इस लाइन पर 
गाड़ी चलना असंभव हो जाता।” 
इसके बाद उन्होंने सिगरेट जलायी। दो-एक कदा खींचे और फिर कहना शुरू किया: 
“हाँ तो साहब, मैं बता तो रहा था अपनी बेवकूफ़ी की बात, पर देखता हूँ अपनी बड़ाई ही हाँक 
गया। यूँ आप समझें कि एक उत्तरदायित्वपू्ण इंस्पेक्टर का इतनी असावधानी से किसी डिब्बे 
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के दरवाजे के सामने आ खड़ा होना और और भी बहुत सी बुद्धिहीन का रेवाइयाँ कर जानानि i 
हमारे साहब एवं साथियों को व्यर्थ में परेशानी उठानी पड़ी, आदि काम कितने मू्तापृषं द 
तो साहब, उसी सिलसिले में मुझे मेरी कुशलता के लिए पुरस्कार भी मिले और मूर्खता के हा 
एक महीने लाइन हाजिर भी होना पड़ा। अच्छा तो साहव, यह देखिए, आ गया यह अपना टे 
अब मुझे यहीं उतर जाना होगा। आपसे मिल कर बड़ी खुशी हुई। बहुत धन्यवाद आपको. 
जो थोड़ी देर आपने मेरी बोली में मेरी बातें ध्यान से सुनीं। यह कह कर चलती गाड़ी सेह 
प्लेटफ़ाम पर एक झटके से वे उत्तर गये। 

गाड़ी प्लेटफार्म से ज्योंही लगी कि अचानक हमारे डिब्बे को दोनों ओर से बहुत से पिप.._. 
हियों ने घेर लिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अपने डिब्बे में जो देखा तो साथ सफ़र ` 
करने वाले सज्जन अत्यंत हड़बड़ी में कुछ ढूंढ़ रहे थे। उनके ललाट से तर-तर पसीना चू रहा था। 
तभी दरवाज़े पर खड़े उस इंस्पेक्टर ने हँसते हुए कहा--घरबड़ाइए नहीं. जनाब, आपका रिवाला 
मेरे पास सुरक्षित है। उसे व्यर्थ मत ढूँढ़िए। हाँ, इस स्टेशन पर ज़रा उतरने का कष्ट आपडो 
करना ही पड़ेगा। आपका सामान हम उतरवा दे रहे हैं। आप बस सीधे-सीधे प्लेटफ़ामे पर उता 
आइए। इस बार भी निकल भागने की व्यर्थ कोशिश कर के अपने को और हम सबको भी परेशात 
मत कीजिए।” 

गाड़ी ने सीटी दी। फिर सिपाहियों से घिरे वे सज्जन प्लेटफार्म पर उतरे। गाड़ी चलने. 
को हुई तो एक साथ ही इंस्पेक्टर और वे सज्जन दोनों ही मेरी ओर देख कर बोले। इंस्पेक्टरने 
हँसते हुए कहा: “बहुत-बहुत धन्यवाद मास्टर साहब” और दाँत पीसते हुए उस सज्जन ने कहा-- 
आई बिळ सी यू हिंदुस्तानी बीस्ट” (मैं तुम्हें देख लूँगा ऐ जंगली हिदुस्तानी) । 


--प्रवक्ता, हिदी विभाग 
काशी हिदू विश्वविद्यालय, बाराणसौ। 


ज  __३[औ[_,. 
युगप्रभात 


सचित्र हिदी पाक्षिक 
अहिदीभाषी केरल राज्य से प्रकाशित होने वाले * ' में 
भाषी लेखकों द्वारा हिदी में on 
वाहिक उपन्यास, निबंध, समालोचनाएँ आदि प्रकाशित किये जा ले ह्‌ 
दक्षिण के विकासमान प्रगतिशील साहित्यों के परिचायक के रूप में 'यग- 
प्रभातः जनप्रिय होता जा रहा है। द 
संपर्क : मेनेजर 'युगप्रभात', कालीकट (केरल) वाषिक शुल्क : छह म 
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देवेद्रकुमार वर्मा 


हिंदी कोश-कार्य : निर्माण, रचना एवं वर्गीकरण 


किसी भी कोश का निर्माण या उसकी रचना करने का अभीष्ट शब्दों का अर्थ जानना 

ही होता है। कोश की उपयोगिता शब्द के अर्थ को जानने की ही होती है। यदि किसी कोश में 
शब्दों का क्रम सही रहे और शब्द-संख्या भी अविक हो, लेकिन अर्थ स्पष्ट और उ्याख्यापरक न 
हो तो कोश की उपयोगिता घट जाती है। इसी प्रकार यदि अर्थोद्घाटन तो व्याख्यापरक हो, 
लेकिन शब्द-चयन उचित रीति से न किया गया हो तो कई व्यावहारोपथोगी शब्दों के छूट जाने 
को शंका रहती है। अतः वही कोश सव प्रकार से उत्कृष्ट और उपयोगी कहला सकता है, जिसमें 
शब्दों का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया गया हो और अर्थोद्घाटन में कलात्मक त्याख्या की 
प्रधानता हो। 

किसी भी कोश में दो पक्ष होते हैं: शब्द और अर्थ। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
कोश में दोनों पक्ष के समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और दोनों की ओर समान खूप से ध्यान देने पर ही 
कोशकार अपने कोश को सब प्रकार से पूर्ण बना सकता है। कोशकार के कोश तैयार करने के 
कार्य को निर्माण की संज्ञा दी जाय अथवा रचना की, यही यहाँ पर विचारणीय है। रामचंद्र वर्मा 
ने 'कोशःकला' नामक पुस्तक में परिचय के संदर्भ में कोश-रचना' शब्द का प्रयोग किया है, 
लेकिन वे यह स्वीकार करते हैं कि ताकिक दृष्टि से इस विषय में बहुत कुछ मतभेद हो सकता है 
कि कोश-रचना का अंतर्भाव विज्ञान में होना चाहिए या कळा में। उनके मतानुसार यह विषय 
'कल।' के ही अंतर्गत आता है। श्री रामचंद्र वर्मा के इस मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
विषय पर तर्क-वितर्क किया जा सकता है।' “आदर्श हिंदी शब्द-कोश' के संपादक ने कोश-रचना 
शब्द का प्रयोग न कर 'कोश-लेखन' शब्द का प्रयोग किया है। डॉ० हेमचंद्र जोशी के अनुसार 
कोश लिखना एक विज्ञान है, जिसका हिंदी वालों को बहुत कम पता है। 

मेरे विचारानुसार कोश निर्माण और रचना दोनों है। यदि हम कोश का अध्ययन 
झाब्द-पक्ष को दृष्टिगत रख कर करेंगे तो हम उसे निर्माण की संज्ञा देंगे। कोश बनाते समय झब्द- 
संकलन और निर्वाचन का कार्य निर्माणंपरक हुआ करता हैं। झाब्द का अर्थ जानने में प्राथमिकता 
रहती है शब्दों की, अतएव शब्द' कोश में 'सब्जेक्टिव' है और उसका अर्थेपक्ष 'आब्जेक्टिव'। 
इस दृष्टि से सर्वप्रथम 'शब्द' की स्थिति का अध्ययन करना अभीष्ट होना चाहिए। जैसा कहा 
गया है, ब्द' की महत्ता कोश में सर्वश्रथम रहती है, क्योंकि उसके अर्थ से परिचित होना कोश से 
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सहायता लेने वाले का अभीष्ट होता है। शब्द' अर्थप्रधान अभिव्यक्तिमूलक उपादान है। 
शब्द! अर्थो की अभिव्यक्ति एवं भावाभित्र्मंजना का समष्टि रूप हैं। किसी भी विषय के क्रमवद 
अध्ययन को हम सामान्यतः विज्ञान की संज्ञा देते हैं। कोश-कार्य करते समय भी हम शब्दों का 
क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। कोई शब्द जब हमारे सामने आता हैं तो हम यह जानने का प्रयाम 
करते हैं कि यह किस भाषा या बोली का शब्द है, इसकी निरुक्ति या व्यृत्पत्ति कहाँ से हुई, व्याकरण 
की दृष्टि से यह शब्द किस शब्द-भेद के अंतगत आता किस लिग का इसे हम मानेंगे, आदि सभी 
बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है। शब्दों का यह अध्ययन निश्‍चित ही विज्ञानसम्मत है और | 
कोझ-कार्य को 'विज्ञान' के अंतर्गत स्थान दिखाता है। | 
कोश-कार्य का अर्थ-पक्ष विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता. क्योंकि हम अर्थो का कमबद् | 
अध्ययन उसी प्रकार नहीं करते, जिस प्रकार हम शब्द-पक्ष का अध्ययन करते हूं। काशकार 
अर्थ का निर्माण नहीं करता, उसकी रचना करता प, गण, धर्म के आधार पर ही हम किसी | 
शब्द या शब्द-समह को किसी शब्द के अर्थ-पक्ष में स्थान देते हैं। सामान्य परिभाषा देते समय 
हम किसी भी कार्य के करने के सर्वोत्तम ढंग को कला कहते हैं। जिस किसी कार्य को करने के || 
ढंग में कलात्मकता दृष्टिगोचर हो, उसे कला के अंतर्गत लिया जा सकता है। अर्थोद्घाटन तभी | 
प्रभावशाली हो सकता है, जब उसमें कलात्मकता हो। 'अर्थ-पक्ष' को विज्ञान के अंतर्गत लिया ही | 
नहीं जा सकता। कोशकार अर्थो की निरुक्ति या व्युत्पत्ति नहीं बतलाता और न ही वह यह स्पष्ट _ 
करने का प्रयास करता है कि अर्थ व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द-भेद के अंतर्गत आता हैं। 
अतः यह कहा-जा सकता है कि कोश-कार्य निर्माण (विज्ञान) एवं रचना (कला) दोनों 
हैं। यदि हम कोश का अध्ययन राब्द-पक्ष को ध्यान में रख कर करेंगे तो हम उसे विज्ञान वें 
अंतर्गत लेंगे और यदि हम कोश का अध्ययन अर्थ-पक्ष को ध्यान में रख कर करेंगे तो हम उसे कहां 
की संज्ञा देंगे। कोश-निर्माण करते समय कोशकार की दृष्टि दोनों ओर रहती है। कोशकार म | 
क बैज्ञानिक की सी खोजपूर्ण दृष्टि भी होनी चाहिए और एक कलाकार की सी कलात्मक प्रतिभा। | 


तभी वह अपने कोश को विज्ञान-सम्मत भी बना सकता है और अर्थोद्घाटन में कलात्मक व्यास्यॉ 
की प्रधानता हो सकती है। 


त 


कोश-कार्य के निर्माण-पक्ष एवं रचना-पक्ष का संक्षिप्त विवेचन कर चुकने के उपर 
हिंदी कोशों के सामान्य वर्गीकरण पर भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा। 


कोश-निर्माण करते समय कोशकार को इस बात पर भी ध्यान देना पडता है कि वह कोश क्‍ 
का निर्माण किस विशिष्ट उद्देश्य की पूति हेतु कर रहा है। प्रत्येक कोझ के निर्माण के पीछे एक. 
विशिष्ट उद्देश्य सिदित रहता है, जिसकी पूर्ति होने पर ही कोशकार का प्रयास सफल माता मी 
सकता है। ः 

श्री रामचंद्र वर्मा ने इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा अच्छे सब्द 


कोश सदा किसी विशिष्ट उद्देश्य से बनाये जाते हैं। वे किसी बिशिष्ट कार्य या विवय से संवर 
। होते ही हैं, कुछ विशिष्ट वर्ग के ठोगों के लिए भी बनाये जाते हैं। कोशकार को मुख्यतः ईर 
बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किन लोगों के लिए अपना कोश बना रहा हूँ। कुछ कोर 
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केवल साधारण विद्यार्थियों के लिए होते हैं, कुछ ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए, कुछ साधारण 
पाठकों के लिए और कुछ शिक्षितो और समझदारों के लिए। इसी प्रकार कोई कोश वक्रीलों 
के लिए हो सकता हैं, कोई ज्योतिषियों के लिए और कोई चिकित्सकों के लिए। जो कोश इस 
प्रकार क। कोई उद्देश्य सामने रख कर नहीं बनाया जाता या जिसमें उन लोगों की आवश्यकताओं 
का टीक और पूरा ध्य।न नहीं रखा जाता, जिनके लिए वह वनता है, वह कोश अंत में प्राय: निरर्थक 
सिद्ध होता है।'* 

कोश-निर्माण के उद्देश्यों की इसी विभिन्नता के कारण ही कोशों के विभिन्न प्रकार 
हो जाते हैं। कोशकार जिस उद्दश्य की पूति हेतु. कोश का निर्माण करता है, वह उसे एक 
विशेष कोश-प्रकार के अंतर्गत स्थान दिलाता है। हिदी कोशों के सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत 
हम इन्हीं कोश-प्रकारों का विवेचन करेंगे। 

शब्द के विचार सें कोश के सामान्यतः दो प्रकार हो सकते हैं। पहला 'अकारादि- 
क्रम-प्रथान कोश' जिसमें शब्दों का संकलन अकारादिक्रम से किया जाता है। सामान्यतः 
सभी शब्द-कोश इसी क्रम में संयोजित शब्दों का अर्थोद्घाटन करते हैं। दूसरा ऐतिहासिक 
या काळ-क्रमंप्रधान शब्द-कोश जिसमें शब्दों के अकारादिक्रम को प्रवानता न दे कर एतिहासिक 
क्रम या काल-क्रम को प्रमुखता दी जाती है। 

अर्थ के विचार से सामान्यतः शब्द-कोश के दो प्रकार हो सकते हैं। एक 'तत्भाषाप्रधान' 
जिसमें एक भाषाविशेष के शब्दों का अर्थ उसी भाषा में दिया गया हो। दुसरा दवैभाषाप्रधान' 
जिसमें एक भाषाविशेष के शब्दों का अर्थ दूसरी भाषा में दिया गया हो। 

इस संवंध में सुप्रसिद्ध कोशकार श्री रामचंद्र वर्सा ने अपनी पृस्तक कोश-कछा में 
लिखा है: यों तो शब्द-कोश अनेक प्रकार के होते हैं, पर अर्थ के विचार से वे मुख्यतः दो 
विभागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो वे. जिनमें किसी भाषा के दाव्दों के अर्थ उसी भाषा में 
दिये जाते हैं; और दूसरे वे जिनमें एक भाषा के शब्दों के अर्थ किसी दूसरी भाषा या भाषाओं में 
दिये जाते हैं। 

पहले विभाग वाले कोशों का. नाम प्रायः उसी भाषा के नाम पर होता है, जिसमें 
शब्द, अर्थ दोनों होते हैं। जैसे--हिदी शब्द सागर, प्रामाणिक हिंदी कोश, बृहत हिंदी 
कोश आदि। दूसरे विभाग के कोशों के संबंध में कुछ निश्चित नियम सा है कि शब्द जिस 
भाषा के होते हैं, उनका नाम पहले और अथं या व्याख्या जिस भाषा में होती है, उसका नाम बाद 
में रखते हैं। जैसे अंग्रेजी-हिंदी कोश, उर्द-हिंदी कोश, मराठी-हिदी कोश, हिँरी-बंगला कोश, 
हिदी-मलयालम कोश आदि। 

अकारादि क्रमःप्रधान कोशों का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। इन कोशों का 


सामात्य वर्गीकरण इस प्रकार है: 





१. कोश-कला : रामचंद्र वर्मा, पुष्ठ ७। 
२. कोश-कला : रामचंद्र . वर्मा 
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साहित्यिक- जीवनो कोश कथाकोश मुहावरा कोश कृतिवि | 





पारिभाषिक कोश कहावत कोश सम्बन्धी कोश | 
| दोहा कोश |; 
सैद्धांतिक नामवाची तत्भाषाप्रधान दवैभाषाप्रधान | 


साहित्यिक विषयावली से संबंधित कोशों को हम “साहित्यिक कोश” के अंतर्गत रखेंगे। | 
इसके अंतर्गत वे सभी कोश स्थान पा सकेंगे, जिनका निर्माण करते समय कोशकार का उद्देश्य | 
साहित्य के जिज्ञासुओं की जिज्ञासा की पूति करना रहता है। साहित्य में प्रचलित शब्दों की विशद |! 
व्याख्या इन कोशों में हमें देखने को मिलती है। साहित्यिक कोशों के अंतर्गत ही 'साहित्यिक | 
पारिभाषिक कोश भी आयेंगे, जिनमें साहित्य से संबंधित पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या रहती 
है। साहित्यिक पारिभाषिक कोश भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सैद्धांतिक' जिनमें साहित्यिक 
सिद्धांतों की विवेचना रहती हैं और दूसरे 'नामवाची' जिनमें साहित्यकारों, उनकी कृतियों, पात्रों. 
आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है। इस कोश प्रकार को केवल पारिभाषिक | 
कोश नाम इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि पारिभाषिक कोशों के अंतर्गत वे सभी कोश आते हैं 
जिनमें बिभिन्न विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दों के पर्थायों का निर्माण कर उनकी व्याख्या. 
की जाती है। ज्ञानमंडल, वाराणसी से डॉ० घीरेद्र वर्मा के प्रधान संपादकत्व में प्रकाशित (हिंदी 
[हित्य-कोश के दोनों खंड साहित्यिक-पारिभाषिक कोशों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं। इसके प्रथम भाग में साहित्यिक सिद्धांतों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली की 
विवेचना मिलती है और दूसरे भाग में साहित्यकारों, उनकी कृतियों, पात्रों का सारगर्भित परिवर्ण | 
दिया गया है। साहित्यिक कोश' के अंतर्गत ही 'जीवनी-कोश 
ददात क र र भी आते हैं। 'जीवनी-कोश' में किसी मान्य विद्वान अथवा 
द्वानों के जीवन से संबंधित प्रमुख घटन 
'कथा-कोश' में उन सभी कथाओं का ण या न 
हैं और जिनका हमारे देनिक जीवन को उन्नत aH 


बनाने में योगदान हो भाँति 
नीला टो सकता है। इसी भा 
मुहावरा-कोश एवं कहावत-कोश! में प्रचलित मुहावरों एवं कहावतों का संग्रह किया जा के 


कथा-कोश', 'कहावतःकोश', | 
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उनकी व्याख्या की जाती है। बोली-कोश' के अंतर्गत वे कोश आते हैं, जो भाषा से इतर विभिन्न 
बोलियों में प्रचलित, शब्द-रूपों की व्याख्या करते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार के अनेक कोशों का 
निर्माण हुआ है. जिनमें 'अवघी-कोश' 'ब्रजभाषा-कोश' आदि उल्लेखनीय हैं। किसी कृति 
अथवा कृपी द्वारा प्रयुक्त शब्द-रूपों की व्याख्या करने वाले २ [हित्यिक कोश कृतिविशेष संबंधी 
कोश कहेलायँगे। इन कोशों में किसी एक कृतिकार की क्ृतियों अथवा कृृतिविशेष में प्रयोग 
में लाये गये शब्दों की कलात्मक व्याख्या दी जाती है। उदाहरण के लिए सुधाकर पांडेय द्वारा 
संपादित 'प्रसाद-काव्प्र-कोश' एवं डॉ० हरदेव बाहरी द्वारा संपादित 'प्रसाद-साहित्य-कोश' को 
लिया जा सकता है।इनमें प्रसाद के काव्य एवं सा हित्यमें प्रयुक्तः शब्द-रूपों की व्याख्य।.की गयी है । 
अकारादि-क्रमप्रधान कोशों के अंतर्गत दूसरा कोश-प्रकार पारिभाषिक कोशों का है। 
जिस कोश में किसी विषयविशेष से संबंधित पारिभाषिक झाब्दों के पर्यायवाचियों का निर्माण 
किया जाता हैं अथवा पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की जाती है, उन्हें 'पारिभाषिक कोश' 
कहा जाता है। पारिभाषिक कोश के भी दो भेद होते हैं। पहला 'वस्तुगत' पारिभाविक-कोश 
एवं दूसरा विषयगत-पारिभाषिक कोश'। जिस कोश में. किसी विषयविशेष के पारिभाषिक 
शब्दों का व्याख्यात्मंक'आधार रख कर वस्तु-विवेचन किया जाय, वह कोश वस्तुगत-पारिभाषिक 
कोश की श्रेणी में आयगा और जिस कोश में किसी विषयविशेष के पारिभाषिक शब्दों के पर्याय- 
'वाचियों का निर्माण कर उनको ही रखा जायगा, उनकी व्याख्या नहीं की जायगी, वह कोश 
'विषयगत पारिभाषिक कोश' की श्रेणी में आयगा।- पहली श्रेणी के अंतर्गत श्री राजेंद्र द्विवेदी 
द्वारा संपादित भाषा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द-कोश एवं दूसरी श्रेणी के अंतर्गत डॉ०. रघुवीर 
द्वारा संपादित “आंग्ल भारतीय महाकोश' रखा जा सकता है। वस्तुतः आज जिन कोशों के 
निर्माण पर बल दिया जा रहा है, वे पारिभाषिक शब्द-कोश ही हैं। तकनीकी एवं विज्ञानादि 
विषयों में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों के हिदी पर्यायों की ही आज हमें नितांत आवश्यकता 
है। हिदी भाषा को राजकीय कार्य व्यापार में प्रयोग में न आने देने वाले विद्वान यही तकं देते 
हैं कि हिदी भाषा में विज्ञानादि विषयों के हिदी पर्यायों का निर्माण नहीं हुआ है। विषयगत 
पारिभाषिक कोशों के साथ ही साथ वस्तुगत पारिभाषिक कोझों के निर्माण की ओर भी ध्यान 
दिया जाना आवश्यक है। जिन पारिभाषिक शब्दों-का निर्माण हम करते हैं, उनकी व्याख्या 
भी की जाय, तभी उनकी उपयोगिता होगी। इश्षके साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दों की एक- 
रूपता की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एक ही पारिभाषिक शब्द के अनेक पर्थायों का 
निर्माण हो जाने पर पाठक श्रम में पड़ जाता है और उसे इस वात का ध्यान नहीं रह पाता कि 
सही पर्याय किसे माना जाना चाहिए। पर्थायों का निर्माण करते समय यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि वे सहज रूप में ग्रहण करने योग्य हों। यदि पर्याय क्लिष्ट होंगे तो वे प्रचलित न हो 
पायेंगे और निर्माण करना व्यर्थ हो जायगा। इस संबंध में सुप्रसिद्ध कोशकार श्री रामचंद्र वर्मा 
का मत है--'आजकल बहुत से अंग्रेजी शब्दों के पर्याय बनने लगे हैं। किसी अंग्रेजी शब्द का 
कलकत्ते में एव. पर्याय बनता है तो पठते में दूसरा, काशी में तीसरा और प्रयाग में चौथा । फिर 
हिदी में ही नहीं, गुजराती, बंगला, मराठी आदि में भी उन शब्दों के कुछ दूसरे पर्याय बनते हैं। 
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हिंदी वाले किसी अंग्रेजी शब्द का एक पर्याय स्थिर करते हैं, बंगला वाले दूसरा और मराठी बाहे 
तीसरा। कोशकार को ऐसे सब शब्द इकट्ठे कर के उनमें से ऐसा पर्याय चुनना चाहिए. जो मृ 
भाव की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति करने के अतिरिक्त बोलचाल के लिए सहंज भी हो और देखने 
में संदर भी। प्रायः सामने आने वाले पर्यायों में से कुछ ठीक भी और कुछ ग़लत भी। 
कोशकार को गळत पर्यायों का परित्याग कर के ठीक पर्याय ग्रहण करने पड़ते हैँ। यदि पहले से 
कुछ गलत पर्याय चले आ रहे हों और वे वदले जा सकते हों तो अच्छा कोशकार अपने कोशे 
द्वारा गलत पर्याय हटा कर ठीक पर्याय चलाने में भी बहुत कुछ सहायक हो सकता है।' भारत 
सरकार के सहयोग एवं प्रयत्न से हिंदी भाषा में विभिन्न तकनीकी एवं विज्ञानादि विषयों के | 
पारिभाषिक झाब्दों का निर्माण द्रुत गति से संपन्न हो रहा है जो हिंदी कोश-साहित्य की श्रीवृद्धिमें | 
सहयोगी होगा। स्वतंत्र कोश-निर्माण के साथही साथ विभिन्न विषयों के ग्रंथों के अंत में 
पारिभाषिक शब्दों की अतक्रमणिकाएँ भी दी जाती हैं जो लाभकारी सिद्ध हुई हैं। आवश्यकता 
इस बात की है कि इन अनुक्रमणिकाओं में भी एकरूपता हो, ताकि पाठक विञ्रमित न होने पाये 
अकारादिक्रमप्रधान कोशों के अंतगत तीसरा कोश प्रकार 'शब्दार्थ-प्रधान' कोशों का है। | 
जिन कोशों में शब्द एवं उनके अर्थ दिये जाते हैं, वे इस कोश-प्रकार के अंतर्गत स्थान पार्यो 
'गन्दार्थे-प्रधान' कोश भी दो प्रॅकार के होते हैं: एक तत्भाषा-प्रधान एवं दुसरा द्वैभाषा या बहु- |. 
भाता प्रत्रान। तत्भाषा-प्रचान कोशों के अंतर्गत वे कोश आयेंगे, जिनमें किसी भाषाविशेष के |. 
शब्दों का अर्थ उसी भाषा में दिया जाता है। जैसे हिंदी भाषा के वे कोश जिनमें शब्द “भी हिंदी! 
भाषा के होते हैं और अर्थ भी हिंदी में दिया जाता है। उदाहरणार्थ हिंदी-शब्द-सागर । द्वभापा | 
'या बहुभावाप्रधान कोशों के अंतर्गत वे कोश स्थान पायंगे, जिनमें एक भाषा के शब्दों का अर्थ || 
दूसरी भाषा में दिया जाय। जैसे हिंदी शब्दों के पर्याय अंग्रेज़ी में दिये जायेँ। उदाहरणार्थ | 
'आंग्-हिदी-कोश', 'मराठी-हिंदी-कोश' आदि। दोनों प्रकार के कोशों की हमारे लिए उपयोगिता | 


| 4 
है। द्वभाषा-प्रधान' कोशों का लाभ वे उठा सकते हैं, जिन्हें. एक भाषा का ज्ञान है और दूसरी | 
भाषा वे सीखना चाहते हैं। ऐसे कोशों के प्रारंभ या अंत में दोनों भाषाओं का व्याकरण दे देगी || 
चाहिए, जिससे इच्छुक व्यक्ति व्याकरण के नियमों को भी जान सकें। “तत्माषा-प्रधान' कोश 
की उपयोगिता साहित्य के जिज्ञासुओं के लिए होती है। साहित्य का अध्ययन करते सर्म 
जिज्ञासुओं एवं विद्या्थियों के समक्ष ऐसे अनेक शब्द आते हैं, जिनका अर्थ वे नहीं जानते। | 
दों का अर्थ जानने के लिए ही वे शब्द-कोशों का सहारा लेते हँ 


कोशों का उपर्थुक्त वर्गीकरण सामान्य वर्गीकरण है। इसमें हिदी कोशों के विमिर्त 


प्रकारों का संक्षिप्त में ही विवेचत किया गया है। तत्भावा-प्रवान हिंदी झब्द-कोझों का विशे 
वर्गीकरण अन्यत्र किया जायगा। 
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वसंत बोवरा 


सूल 


सी ढ़ियाँ उतरते हुए उसे लग रहा था, जसे वह अभी किसी खाली पीपे की तरह लूढ़कने 

लगेगा। 

यह शायद भूख की वजह से है--वह सोचने लगा और हथेली गर्दन से छुआ कर ताप लेने 
लगा। 

बुखार तो अब नहीं है--उसने महसुस किया। मगर टाँगें उसे तब भी किन्हीं चकराते 
हुए लटूटूओं पर खड़ी महसूस हो -रही थीं। 

यह शायद भूख की वजह से है--उसने दोहराया और उतर कर गली में आ गया। 

उसने चारों तरफ़ देखा। वह लगभग दो दिन बाद बाहर निकला था। उसे पहले क्षण 
सब कुछ नया-तथा और अपने आप में डबा हुआ सा लगा। फिर धीरे-धीरे उसने उन सारी चीज़ों 
से जुड़ना शुरू कर दिया । यह किसी खोयी हुई चीज़ के फिर मिल जाने की तरह था। मगर वह 
खुश नहीं हो सका। वह भूखा था। उसने इन दो दिनों में सिवाय कुछ फलों और गोलियों के 
और कुछ नहीं खाया था। 

वह चप्पलें घसीटता हुआ गली के मुहाने तक पहुँचा । होटल बहुत दुर नहीं था। मगर 
पैदल वहाँ तक पहुँच पाना उसे बहुत मुश्किक लगा। उसने बस-स्टॉप की ओर देखा। वह 
खाली था। वह हैरान हो कर इधर-उधर देखने लगा। दुकानें बंद थीं और सूनी सड़क पर कुछ 
वदियाँ यहाँ-वहाँ नज़र आ रही थीं। 

क्या आज हड़ताल है?--उसने अपने आपसे पूछा। 

वहाँ आस-पास उसे दो-चार लोग उपलब्ध थें। वह जवाब पा सकता था। यह आसान 
था, मगर इसके बाद जो कुछ था, उसका सीधा संबंध कई कठिनाइयों से था। वह शायद इसीलिए 
उस जवाब तक पहुँचने से कतरा रहा था। 

वह खंभे के सहारे खड़ा हो गया और बार-बार उन बंद दुकानों को देखने लगा। 

अगर सचमुच हड़ताल हुई तो, . . . . .? वह अचानक बेचेन हो उठा। 
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तब उस खाली वस-स्टॉप' पर अपना खड़ा होना और बस का इंतज़ार करना झे 
हास्यास्पद लगने लगा। वह उखड़े क़दमों से खुद को घसीटने छंगा। 
बहुत संभव है, होटल खुला हो--उसने उम्मीद की। यह उम्मीद यों बहुत कमजोर 
थी। मगर वह सारे रास्ते अपनी लचर दलीलों से इसे मज़बूत करता रहा। 
होटल बंद था। यह उसने कुछ दूर ही से देख लिया था। मगर अब बिना पूछताछ 
किये लौट जाना अपनी भूख के साथ खिलवाड करने की तरह था। वह उस वक्त ऐसी स्थिति 
में नहीं था। वह एकदम नाउम्मीद भी नहीं हुआ था। कुछ अब भी उसके भीतर बचा था, जो 
उसे ढकेल रहा था। 





वहाँ बाहर कुछ नौकर लोग बैठे बीड़ियाँ फूंक रहे थे। वे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। 
उसे यह बहुत असंगत लगा। वह आगे बढ़ा और बड़े आकस्मिक ढंग से उसने उन लोगों के 
ठहाकों को काट दिया। वे चुप हो कर उसे देखने लगे। 

उसने खरखराती आवाज में पूछा कि होटल किस वजह से वंद है। 

उन लोगों ने बहुत आइचय किया कि उसे कुछ मालूम नहीं था और बतलाया कि शहर 
में हड़ताल है और यह चूँकि सरकारी खाद्य-नीति और अनाज के अपर्याप्त वितरण के विरोध 
में है, इसलिए होटलों और ढाब्ों को बंद रखना खास तौर से जरूरी हो गया है। 


वह चुप रहा। उसे यह कहना बिल्कुल निरर्थक लगा कि उसे बुखार था और इस बीच 
वह बाहर नहीं निकल सका था। 





इसके बावजूद वह्‌ कुछ देर वहाँ रुका रहा। बह शायद आशान्वित था कि छुपे तौर 
पर उन लोगों ने कुछ प्रबंध कर रखा था। मगर उन लोगों ने किसी चोर रास्ते की ओर संकेत 
करने के बजाय अन्न-संकट पर चिता प्रकट करना और अनाज के चढ़े हुए भावों की फ़ेहरिस्त 
सुनाना और उत्तेजित हो-हो कर हड़ताल संबंधी ब्योरे देना शुरू कर दिया। वह कुछ 
देर तक हाँ-हूँ करता रहा, फिर बिना कोई उद्देश्य निर्धारित किये एकाएक चलने लगा। 
- वह्‌ बुरी तरह खीझ उठा था और इस सारी स्थिति SN मर 


कफ 


Er 


था। | 

ड हमें | | 

gL आ मुंह में जमा हो रहे कसैलेपन को थका और असहाये | 

- हो कर अपने चारों तरफ़ देखा; जैसे इस बात का जवाब वहाँ कहीं मौजूद शा! क | 
तभी उसे ख्याल आया कि वह कमरे की ओर नहीं र ड 


` छोड़ी हुई सड़क को देखा। फिर अगले चौराहे तक 


| 
हिसाब के वह क्षण भर असमंजस में रहा। फिर किसी तरह उसने खुद को तैयार किया। 
. बहुत मुमकिन है वहाँ कुछ मिल जाय--उसने सोचा और नये सिरे से दुखी करना शरू क 
दिया। शु 
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फिसल कर तालों पर आ टिकतीं। तब यह भूख और कमजोरी का एहसास फिर उतनी ही सरुती 
से उसे जकड़ लेता। 
यह बहुत कम देर तक चल सका। वह जल्दी ही ऊब गया। उसकी निगाहें नीचे उतर 
आयीं और बेरौनक़ सड़क पर टहलने लगीं। 
उसको पतळून कुछ नीचे उतर आयी थी और चप्पलों के साथ-साथ सड़क पर बिसट 
रही थी। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ---उसने अफ़सोस करते हुए सोचा और अपने सूखे हाथों 
को घुमा-फिरा कर देखने लगां। वे उभरी नसों से भरे हाथ उस क्षण उसे बिल्कुल पराये से लगे। 
उसने कमीज़ की वाहें उतार दीं और दोनों हाथों को पतळून की जेवों में डाल कर अटपटे ढंग से 
चलने लगा। 
वह चौराहे तक पहुँचा भी नहीं था कि एक ठेले वाला उसे अपनी ओर आता दिखा। वह 
एकाएक उत्तेजित सा हो उठा और जेबों से हाथ निकाल कर तेज़ कदमों से उस ओर लपका | 
शायद केले हैं-उसने अनुमान लगाया। 
उधका अनुमान गलत नहीं था। वह बहुत खुश हुआ। उसने बगैर भाव पुछे एक दर्जन 
केलों के लिए कहा और पैसे टटोलने लगा। 
वह पैसे चुका रहा था कि कुछ भोथरायी सी आवाजें उसे चौराहे की तरफ़ से आती हुई 
महसूस हुई। 


ठेले वाला बहुत परेशानी और जल्दी में लग रहा था। उसने बहुत फुर्ती से कुछ चिल्लर 
वापस की और ठेला बढ़ाते हुए बताया कि वे लोग उस तरफ़ ही आ रहे थे। वह जल्दी ही उससे 
आगे निकल गया और एक छोटी सी गली में ओझल हो गया। 

वह्‌ अब इत्मीनान से चळ रहा था और केले खा-खा कर छिलके बीच सड़क पर फेंक रहा 
था। उसने एक-एक कर सब केले खा लिये। फिर रूमालझाड़ कर मुंह पोंछा और एक हल्की 
सी डकार ले कर कुछ और इत्मीनान से चलने लगा। 

जुलूस की आवाजें कुछ नज़दीक आ गयी थीं। वह मुड़ कर देखने लगा। सड़क कुछ 
दुर तक लगभग खाली थी। उस खाली हिस्से पर उसके फेंके हए छिलके यहाँ-वहाँ बिखरे थे और 
उन छिलकों के बहुत पीछे नारे उछारता हुआ वह जुलूस था। 

वह जुलूस बहुत जल्दी ही इन छिलकों पर से गृजरेगा--उसनें अचानक सोचा और कई 
फिसलते हुए आदमियों का एक धुँधला सा चित्र उसके दिमाग़ में कौंच उठा। 

. - - सोचना रोक कर वह उपेक्षा से मुस्कराया और सिर घुमा कर फिर सामने देखने 


लगा। 
जुलूस अब भी बहुत दूर था। 


—५४२ डी० २; डी-सेंक्टर, 
पिपलानी, भोपाल। 


सुरेश सिनहा 


नयी कहानी का 
कलात्मक परिपाइवं ओर जीवन 





| 


कहानी जीवन के यथार्थ की प्रतिच्छाया है। वह मानव-जीवन के संघर्ष के किसी संवेदना. || 

जन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह जीवन के प्रगतिशील तत्वों को समाहित करते हुए | 
नवीन मानव-मूल्यों की स्थापना अथवा अन्वेषण ही नहीं करती, वरन वह उन पुराने मूल्यों की | 
भी खोज करती है, जो आज किन्हीं कारणों से विघटित हो चुके हैं, पर जो पंरिवर्तनशील परि | 
स्थितियों में भी मानवीय भावधारा के उत्थान के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं। इस प्रकार || 
कहानी का एक मानवतावादी दृष्टिकोण होता है । यह साहित्य की अन्य विधाओं में भी हो सकता | 

» पर कहानी आज के व्यस्त जीवन में इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक | 


सशक्त साहित्यिक माध्यम है। आज कहानी विधा की अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में F 
अतिशय लोकप्रियता इसका प्रमाण है। 





है 


पर कहानियों के इस मानवतावादी दृष्टिकोण का संबंध उस आदरशवाद से नितांत हप | 

से भी नहीं है, जिससे आज के साहित्य में हम परिचितं हैं। कहानी का कार्य किसी 'युटोपिया' | 
का निर्माण करना नहीं है। नियंत्रित परिवेश में यंत्र-परिचालित कठपुतली जैसे पात्र प्रस्तुत || 
करना भी कहानी का उद्देश्य नहीं है। कहानी का संबंध एकमात्र जीवन के यथार्थ से होता है। || 
उसी को सत्य अनुभूति का वह सहज प्रस्तुतीकरण मात्र होती है। 
मानवतावादी दृष्टि की आवश्यकता नयी कहानी के संदर्भ में 
नयी कहानी जिस मन:स्थिति को सामने ले 
वेयक्तिकता के प्रति विद्रोह था। १९४० 
जीवन-परिवेश और मृत्यु की भयावह 


स्वभावतः प्रशन उठता है कि | 
क्यों है? *' 
कर आयी, वह घोर आत्मपरकता और तितांग | 
और '५० के मध्य जिस कुंठा, विघटन, नैराइयमूलर्क | 
एव सत्रस्त कल्पना को ले हिदी कहानी बड़े गौरवं क 
अनुभव कर रही थी और जिन सीमाओं को बहुत शक्तिशाली र के अचानक | 
ही भरभरा कर टूट गयीं। इसकी प्रतिक्रियास्वूप जो नयी कहानी सामने आग वह समांज के | 

निकट और फलस्वरूप मानव-मूल्यों को मर्यादित करने की मू जि हे कर 
दे १९४७ से स्तनताआप्ति के पश्चात देश विभाजन के जिस ब्यापक घृणा, हिसा औं 
Do ee दिए पर सर्वे 
संक्रांति को जन्म दिया। कहने को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई याऔर स दे) 

रहे। शासन में कुछ लोग थे, वे यहाँ से चले गये। उनकी जग श पर हम गुलाम थे, गुलाम 
एह कुछ नये लोगों ने ळी, जो ढिंढी 
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पीट-पीट कर ऐलान कर रहे थे कि हम आजाद हो गये। जनता हैरान थी, आचर्य से आँखें फाड़- 
फाड़ कर देख रही थी। 
इस संक्रांति ने, जिससे हम नितांत अपरिचित थे और जिसने हमें पुरी तरह हतप्रभ कर 
दियां था, हमारे कहानीकारों को पुरी तरह से अप्रभावित रखा और वे अपने पूर्व पथ से रत्ती भर 
भौ विचलित हुए बिना 'काम' की समस्याओं को सुलझने में लगे हुए थे। इसकी घोर प्रतिक्रिया 
दोनी स्वाभाविक थी और वह हुई। इस संक्रांति में जो नथी पीढ़ी जन्मी, उसने पुराने मूल्यों 
को पूर्णतया नकारा और श्रांतियों को मानने को प्रस्तुत नहीं हुई। उसने गुमराह करने वाळी 
परिस्थितियों के आगे माथा नहीं नवाया और न उसने अपने को विश्रांत संदर्भो में प्रस्तुत करने की 
ही चेष्टा की। यह पीढ़ी उस संक्रांति को पूरी तोर पर जी रही थी, उसकी यथार्थता को अधनी 
आँखों से देख रही थी। उसे शुठला कर अपने को दिग्श्रांत करने और सामाजिक दायित्व को 
अर्थहीन सिद्ध करने और मूल्य-मर्यादारहित स्थितियों को अंतिम सत्य मान कर गतिशील होने 
की चेष्टा में अपनी आत्मा का देनन कर आत्म-प्रवंचना का शिकार बनने की उसकी इच्छा 
उजागर नहीं हुई। और उसने व्यक्ति सीमित धारा को विच्छिन्न कर सामाजिक घारा को 
नया अर्थ दिया। 
इसप्रकार नयी कहानी ने अपनी सीमाओं और संभावनाओं को अविक व्यापक एवं विराट 
परिवेश में अर्थ की अभिव्यक्ति देने की चेष्टा की | नयी कहानी का वास्तविक महत्व ही इस सत्य 
में निहित है कि किसी टूटे, विश्वेंखलित, आरोपित अथवा अविश्वसनीय सत्य की उपलब्धि में 
उसने अपनी गरिमा को झुठलाया नहीं है, वरन एक व्यापक सामाजिक सत्य के यथार्थ अन्वेषण 
में अपनी सारी शक्ति लगा दी है और जो परिणाम सामने आये हैं, उसके संबंध में विवाद की 
गुंजाइश नहीं रह जाती (वह मर्द थी, यह मेरे लिए नहीं, मंदी, उठता हुआ मकान, दोपहर का 
भोजन. माही, द्रौपदी, मुर्दा सराय, यही सच है, बहती नावों में सपनों का तैरना, ऊब, एक बुतशिकन 
का जन्म, मंगलाचरण, बड़ें शहर का आदमी, एन्क्लोजर, पेपरवेट, फ़ेंस के इधर-उधर, मुर्दा औरतों 
की झील, जिंदगी: एक पंखहींन तितली तथा आखिरी बुक्का आदि अनगिनत कहानायाँ) । 
आज जो जीवन हम जी रहे हैं, घुटन और आत्म-पीड़त की जिस स्थिति का एहसास हम कर रहे 
हैं, निर्माण, प्रगति और हताशा की जो भावनाएँ एक सामान्य स्तर पर हमें HR झकझोर 
रही हैं. सामाजिक यथार्थ की कटुता एवं सत्यता की भयंकरता जिस प्रकार हमें निश्चेष्ट या 
दिशोन्मुख कर रही है, नयी कहानी ने इन सभी स्थितियों को यथातथ्य यथार्थ अभिव्यक्ति देने 
की चेष्टा की है. पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसकी हदें प्रकृतवादी र को स्पश 
करती हैं। आज का नया कहानीकार वस्तुतः एक ऐसे संविःस्थल न SR gr 
लिए परंपराएँ एवं पुराने मूल्य विघटित हो रहे हैं और नया सासाह ; 
नथा बनने और नये मूल्यों को अपनाने की आतुरता में वह स्वयं भी अपनी बाहे फेलाये 
बिराट और एवं व्यापक मानवीय चेतना को आत्मसात करने की अयत्तशीलता में व्याकुल है। 
५ इसके पीछे जाना या स्थिति की यथार्थता को नकारना 
यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे जान RS आ 
उसकी सारी सर्जनशीलता का ह्वास कर सकती है। इसलिए नयी कहानी ने चयन-शक्ति क 
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क्षमता के संबंध में अधिक सतर्कता अपनायी है और बड़ी सावधानी से उसने सामाजिक यथाश 
की नब्ज पहचान कर उसे नये शिल्प एवं रूप-विधान में प्रस्तुत किया है। उसकी प्रवृत्ति अंतस के 
उद्घाटन की भी रही है तथा मानस के विश्‍लेषण की भी। वैयक्तिकता की व्याख्या के साथ 
व्यक्ति की अस्तित्व-स्थापना की भी आकांक्षा खोजने पर मिल सकती हैं। लेकिन इन सारी 
बातों से ऊपर एक प्रमुख बात, जो सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, वह यह कि आज के नये कहानीकार 
की दुष्ट सीबे समाज पर हैं और वह एक बड़ी सामाजिक जवाबदेही को नकारना नहीं चाहता, 
जिससे विमुख होना वह एक विडंबरना समझता है और आत्मा की हत्या कर आत्म-प्रवंचना का 
शिकार बनना उसे स्वीकार नहीं है। 
यही कारण है कि नयी कहानी ने समूहगत सामाजिक परिवेश को वैयक्तिक सामाजिक 
परिवेश के रूप में देखने और चित्रित करने तथा व्यापक अर्थ की गरिमा से विभूषित करने की 
चेष्टा की है। उसकी दृष्टि इस प्रकार चतुदिक है और उससे समाज के हर स्तर को स्पर्श कर अपने 
तन को पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। इस प्रक्रिया में हो सकता है, नयी कहानी बहुत आदर्शवादी 
न लगे, विशेषतया आदर्शवादी ईस अर्थ में, जिससे हम सामान्यतः परिचित हैं। वस्तुतः नयी 
कहानी की मूल दृष्टि मानवतावादी है, साथ ही उसमें आदर्शवाद भी है, पर वह आरोपित नहीं है 
और न उस आदर्शवाद की प्राप्ति के लिए आज की कहानी के ढाँचे का निर्माण होता है। नथी 
कहानी में यथार्थ पहले आता है, आदर्शं उसी यथार्थ के मूल से प्रतिध्वनित होता है। पहले की 
कहानियों में इसके सर्वथा विपरीत होता था। वहाँ आदर्श पहले आता था, यथार्थ उसका बहाना 
मात्र होता था याफिर वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद होता था। इसलिए पहले सहजता का आभास 
मात्र होता था, आज वह्‌ कहानी की आत्मा के रूप में उभरती है और वह सायास नहीं है। उसमें 
सत्यता है, अविशवसनीयता नहीं। परिवर्तित सामाजिक संबंधों और संदर्भो में जीवन जीने वाणे 
व्यक्तियों की सत्ता और इयत्ता को स्पष्ट करने के साथ ही आज के कहानीकार की दृष्टि मूल्याः 
न्वेषण र नये मूल्यों की स्थापना के चरम बिंदु पर है। युग-बोध और भाव-बोध दोनों ही 
वृष्टिरसि नवीन स्तरों पर व्यापक परिवेश के निर्माण में सलग्न है और उसके लिए उसने 
यथार्थ का ही रास्ता अपनाया है। उसके सामने अबेरा नहीं है। जीवन की घारा से कहता या 
विच्छि्हीता उसके लिए मृत्यु है और जीवन के यथार्थ को पहचान कर उसके वास्तविक सत्यको 
उद्घाटित करना ही उसका जीवन है। 
ड अतः दो सकता है कि नयी कहानी में प्रत्येक वाक्य के अंत में कोई सूत्र न फूटे या यह भी 
हो सकता है कि उसका स्वर घोषित रूप में आशा एवं निर्माण | 
यथार्थ की ही चरम अभिव्यक्ति है, जिसे नयी कहानी ने र र जाने वाले अ 
आज का कहानीकार पिछले दौर की भाँति मसीहा नहीं है. ड आ से SR म 
जिस तरह सारे जन और वह उनका प्रतिनिधि होने का दावा करते ड भोक्ता है, स 
कोई है--पुरने नेता मुझे क्षमा करें! ) की भी कोशिश नहीं करत करते हुए सत्ता दथियाने ( हि 
अपनी घड़कनों का, अपनी साँसों का, अपनी घुटन का, पीडन 7। वह कहानीकार हैं अपर्ती 
इन का, जो उसकी अपनी होते हुए गी 


| 
ण का नहो तथा एबं | 
A ज था निराशा, घुटन 
अंतर्मुखी भावनाओं के प्रकाशन का आधिक्य हो, पर यह र SRS 
९ 
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वैयक्तिक नहीं है। उसमें विराट मानवीय चेतना समाविष्ट है। इसलिए नयी कहानी का दायरा 
अधिक व्यापक एवं विशाल फलक पर घटित होता है तथा नये कहानीकार की दृष्टि दूर-दूर तक 
पहुँचती है। 
इस प्रकार जब हम कहते हैं कि नयी कहानी की मूल जीवन-दृष्टि मानवतावादी 
है, तो उसके पुष्ट आधार हैं। कहानी में वस्तुतः चित्रण का मूलाधार मानवतावादी ही होना अधिक 
कल्याणकारी होता है। इस कल्याणकारी का अर्थ रामराज्य और सुख-संपन्नता से जोड़ कर 
आंतियाँ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः सार्वभौमिक मानवतावाद को कहानियों में आधार 
प्रदान कर हम उसकी सार्वंजनीनता में ही वृद्धि नहीं करते. समूचे विइव को एक इकाई मान कर 
मानव की समग्रता का भी निर्माण करते हैं। मनुष्य की संपूर्णता ही उसका वास्तविक प्रतिमान 
हो सकता है। प्रत्येक मानव में पाशविकता के साथ दिव्यता भी है। इन दोनों के मध्य में कुछ 
न कुछ ऐसा अवश्य है, जो मानवीय है, जिसे नैतिकता, इलीलता, संस्कृति, दिव्यता; कला एवं 
सौंदर्थ-बोव से संबंवित कर के देखा जा सकता है। इस मानवीयता का यथार्थ चित्रण ही वस्तुतः 
मानवतावाद हैं। मानवतावाद वास्तव में स्थिर न हो कर निरंतर परिवर्तनशील रहता है। 
वर्तमान मनुष्य को विकास की एक कड़ी स्वीकार कर भावी मनुष्य को विकास की अगली कड़ी 
के रूप में स्वीकारा जा सकता है। अरविद ने भी स्वीकारा है कि विकास की स्वाभाविक परंपरा 
में जैसे पशुता से मनुष्यता की स्थिति आयी है, ठीक उसी प्रकार हम इस स्थिति से भी आगे जायेंगे । 
वस्तुतः हमें यह स्वीकार लेना चाहिए कि वर्ग-विभाजन के कारण अभी तक मनुष्यता के पूर्ण गुणों 
का सर्वागीण विकास अभी तक नहीं हो पाया है और अगर हुआ भी है, तो वह एकांगी और अपूर्ण 
है। वर्गहीन समाज में ही मनुष्य के आंतरिक गुणों का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मनुष्य 
के समस्त आंतरिक विकास का केंद्र सामाजिकता ही स्वीकारी जा सकती है । जब कहानियाँ इसी 
सामाजिकता का चित्रण करती हैं, तो यह बात ज़रूर हो जाती है कि नयी कहानी मानवतावादी 
दृष्टिकोण के प्रति आस्थावान हो कर मानवीय गुणों को पहचाने और चित्रित करे। इसे तथाकथित 
आदर्शवाद से संबंधित कर के देखना दुराग्रह मात्र होगा। 
कह।नियों की शास्त्रीय परिभाषा में कथानक को रीढ़ की हड्डी की भाँति सिद्ध किया 
गया है, पर नयी कहानी ने इसे पूर्णतया नहीं स्वीकारा है। उसने कथानक के ह्वास की प्रवृत्ति 
को आगे बढ़ाया है (जो वस्तुतः जैनेंद्र, अश्ेय और इछाचंद्र जोशी की देन है और उसमें विश्व 
खलता एवं सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाने की तीब्र उत्कंठा दृष्टिगोचर होती है। इससे परंपरागत 
कहानी का चमत्कार समाप्त हो गया। प।ठकों को चौंका देने की प्रवृत्ति से नया कहानीकार 
वितृष्णा करने लगा। कहानी न तो अब चमत्कारपू्ण भावनाओं के सुंगुंफन पर आश्रित रहते 
लगी और न उसने सीमित परिवेश में चमत्कारपूर्ण इकहरे चित्रण को ही अपना लक्ष्य बनाया। 
आज पात्रों की विभिन्न मन:स्थितियों के चित्रण को संगुंफित कर के भी कहानी लिखी जाने लगी 
है। (निशा जी, सावित्री नं० दो, एक और जिंदगी, देवा की माँ, पैरों तले दबी परछाइयाँ, शेष 
होते हुए) । यह नहीं, एक प्रतीक या व्यंगपूर्ण रेखाचित्रों के आधार पर भी 5 का 
लिखी जा रही हैं (छिटकी हुई जिंदगी, पाँवों खड़ा प्यार, देवता, भादमी मिल 


+ 
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खोटी चवन्नी, मटियाले, जीप की दोगली नज़र )। पिछले दौर में यह प्रवृत्ति या तो थी ही नहीं 
और यदि थी भी, तो अत्यंत आरंभिक रूप में और वैसी कहानियाँ अत्यंत न्यून मात्रा में लिखी 
गयी थीं। 
विश्व-साहित्य में प्रतीकात्मकता सर्वथा नयी बस्तु नहीं हैं। वहाँ काफ़ी पहले से ही 
व्यंजना की तीब्रता के लिए प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा था, पर हिदी कहा- 
नियों में यह प्रवृत्ति पिछले दशक में ही विशेष रूप से लक्षित होती है। अल्प काल में ही प्रतीकों 
का महत्व इतना बढ़ गया है कि आज कदाचित बिना प्रतीकों का आश्रय ग्रहण किये कोई कहानी 
लिखी ही नहीं जाती। निस्संदेह प्रतीकों ने आज की कहानी की अभिव्यक्ति की सक्षमता एवं 
प्रभावशीलता के स्थायित्व की गहनता में अभिवृद्धि प्रदान की है। पर प्रतीकों का प्रयोग जितना 
सरल समझा जाता है. वात उतनी है नहीं। आरोपित प्रतीकों या असत्य एवं पूर्णतया अविश्वसनीय 
प्रतीकों के कारण अच्छी कहानियाँ भी असफल और प्रभाविहीन सिद्ध हो जाती हैं। यहाँ यह 
बचाव करने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ कि नथी कहानी में प्रतीकों का प्रयोग सफल ही हुआ है। 
स्वयं एक ही लेखक की कुछ कहानियां प्रतीकों के प्रयोग के कारण सफल हुई हैं, वहीं उनकी दूसरी 
कहानियाँ प्रतीकों की अविश्वसनीयता के कारण असफल भी सिद्ध हुई हैं। 'तथापि', 'खोयी 
हुई दिशाएं', 'हरिनाकुस का बेटा', 'हत्यारे', एक शीर्षकहीन स्थिति”, 'चूल्हे-चौके के बाद, 
'अघखिले गुलाब', 'गुगली', 'पान-फूल', कस्बे का एक दिन', “रसप्रिया', चैंनल”, “सिक्का बदल 
गया”, “पिता”, कुत्ते की मौत', 'चीफ़ की दावत', और पैरों तले दबी परछाइयाँ' जहाँ इसी कारण 
सफल कहानियाँ हैं, वहीं ग्लासटक', 'सिलसिला', 'मछलियाँ', और 'फ़ौलाद' का आकाश 


केवल इसी कारण असफल कहानियाँ हैं, क्योंकि इनमें प्रतीकों का प्रयोग आरोपित और सायास 
प्रतीत होता है। : 


वास्तव में प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में बड़ी सतर्कता आपेक्षित होती है। प्रतीकों को 
साधन के रूप में ही प्रयूक्त किया जाना चाहिए, साध्य के रूप में नहीं । वह्‌ कथानक का स्थातापन्न 
बन कर जब कहानी पर आरोपित हो जाता है,तब वहीं कहानी की अर्थवत्ता भी समाप्त हो जाती हैं। 
प्रतीक-प्रयोग की अपनी सीमाएँ हैं। कहानी में उनका प्रयोग घ्येय रूप में न हो कर जब माध्यम 
के रूप में करात्मकता से होता है. तो उसकी व्यंजनात्मक शक्ति एवं-सार्थकता तथा अर्थ की गरिमा 
तीव्रतर रूप में कथ्य को अत्यधिक प्रभावशाली एवं श्रेष्ठ बना देती है, जिसमें पाठकों की चेतता 
को झकझोर कर रख देने की शक्ति अधिक आ जाती है। » 

नयी कहानी के संबंध में पाठकों की एक आम शिकायत प्रतीकों की जटिलता के संब 
में भी उठायी जाती है। शायः प्रतीकों की जटिलता के कारण पाठकों को काफ़ी बड़े समूह 
RF जात को केक असंतोष ब्याप्त हैं। वास्तव में प्रगति और प्रयोग की परंपरा को गहराई 
से या संगत रूप में न समझ पाने के कारण जोश-खरोश से आने वाले कई लेखको ने महज अपती 
पकड़ और क्षमता दिखाने के लिए ही अपने प्रतीकों को जटिल से जटिलतर & म प 
की चेष्टा में ही अपनी सफलता समझी और पः र और दुरूह ब 


रणाम यही हंआ कि े +मेदी 
न नमे हु न तो वे बौद्धिक वर्ग में है 
अपना स्थान बना सकी और न पाठकों में ही। यहीं एक प्रश्‍न की सत्यता का आभास कुछ लोगों 
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को हो सकता है कि क्या आज कहानियाँ पाठकों के लिए न लिखी जा कर केवल लेखकों के लिए 
ही लिखी जाती हैं ? पिछले वर्षों अचानक जटिल प्रतीकों को ले कर दुरूह कहानियों को लिखने 
की एक अच्छी खासी स्पर्द्वा लेखकों में चल पड़ी थी. पर वह अधिक स्थायी नहीं हो पायी। 
मैं इन शिकायतों से सहमत नहीं हूँ। यहाँ तक तो बात ठीक है कि आरोपित या अनर्थक 
प्रतीकों को ले कर कहानियाँ न लिखी जायें, पर उसके आगे कोई वंदिश लगाना मैं बहुत अनुचित 
मानता हूँ। विचारों के आदानःप्रदान के पश्चात यही तय पाया गया है कि कहानी का काम मनो: 
रंजन नहीं है। मनोरंजन की अपेक्षा करने वाळे फुटपाथों का साहित्य पढ़ते हैं 'साहित्य' नहीं । कम 
से कम मनोरंजन के लिए कहानियाँ लिखना मेरे लिए मुश्किल है और समझता हूँ इसे अमळ में 
लाये जाने की बंदिश लगा देने पर मेरी ही तरह बहुतों का कहानियाँ लिखना समाप्त हो जायगा । 
वास्तव में जटिल एवं संश्लिष्ट जीवन-ूत्रों को रे कर लिखी जाने के बावजूद भी आज के नये 
कहानीकारों ने अधिकांशतः उद्देश्य हीनता से अपने को बचाये रखा है और जहाँ निहित उद्देश्य 
की पूर्णता हो जाती है, वहाँ प्रतीकों की जटिलता या सहजता अमहत्वपूर्णं हो जाती है। जहाँ 
कहानियां असफल हुई हैं, वहाँ मूळ में प्रतीकों की अनर्थकता एवं अविशवसनीयता ही अधिक 
क्रियाशील रही है। ऐसा जटिलता एवं द्रहता के कारण समझना और फलस्वरूप 
आरोपित करना पूर्णतया असंगत वात होगी। 
इसी संबंध में नयी कहानी पर एक आरोप यह भी लगाया जाता रहा है कि वह रूप 
के लिहाज से अनगढ़, विश्वृंखलित एवं भाव के लिहाज से अस्पष्ट एवं जटिल होती जा रही है। 
यह बात जब अनर्थक एवं ज्ञानःप्रतिभा' से सहयोगी कथाकारों को चौंका देने वाली निरंतर 
प्रेरित शक्ति के कारण लिखी जाने वाली कहानियों के स्वयमेव असफल हो जाने के परिम्रेक्ष में 
समूचे दौर पर फ़ार्मूळे के तौर पर जव लागू कर दी जाती है, तो आइचय होता है। कोई भी 
कहानी जब संरि्लिष्ट जीवन के कथा-सूत्रों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करने के प्रयत्न को ले 
कर अपने ढाँचे का निर्माण करती है, तो उसका पथ सरल एवं सपाट नहीं होता और परिणाम- 
स्वरूप सहजता की कल्पना करना नितांत अम्रत्याशित वात होगी। वह इकतरफ़ा भी तहीं 
होता। पहले की कहानियों में हमें केवल अस्वस्थ मनोविकारों, ग्रंथिथों एवं कुंठाओं के उलझे 
हुए गुंजलकों की उपलब्धि होती थी, पर नयी कहानी में हमें अनुभूतियों की समग्रता ही नहीं 
प्राप्त होती, वरत एक सामाजिक दायित्व एवं निर्वाह-बोध की यथार्थता का भी आभास होता है। 
नयी कहानी युंग की समग्रता को अपने परिबेद में समेट कर व्यक्ति और परिवेश के अनेक स्तरीय 
संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करती है। उसमें वाह्य एवं आंतरिक दोनों ही पक्षों को 
गहराई से प्रकट करने एवं उनका स्पष्टीकरण तथा [म करने का प्रयत्न लक्षित होता है। 
नयी. कहानी जब व्यापक सामाजिक परिवेश, परिवतेनशीळता, SE, ह 
व्यक्ति की जीवन-परिधि के अंतर एवं बाह्य रेखाओं को विभिन्न स्तर पर संत्रेषित एबं संस्पशित 
एक नयी किलु जटिल जमीन पर अपने A करती है और 
हीं बता देता, वरन बौद्धिक बना देता हैं। 
[आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 


करने का प्रयास करती है, तो वह द 
नथे-पुराने मूल्यों का संघर्ष उसे संकुल और ला हीन 
ऐसी अवस्था में नथी कहानी पर जटिलता एवं दुर्वोचिता क 
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वहाँ न तो कोई प्रतीक आरोपित किया जाता है और न उसमें अस्पष्ट विव-योजना को महत्व 
दिया जाता है। हमें यह तो स्वीकारना ही होगा कि पिछले दौर की अपेक्षा हमारा आज का जीवन 
सीधा, सरळ एवं सपाट नहीं रह गया है और जव हम उसी यथार्थ जीवन के एक-एक टुकड़े, 
संवेदना, भाव, अनुभूति या रेशे को उठा कर कहानी का रूप देने का प्रयत्न करते हैं, तो वह भी 
सीधी, सरल एवं सपाट इसलिए नहीं रह जाती, क्योंकि नयी कहानी कला को उतना महत्व नहीं 
देती, जितना जिये जाने वाले आज के जीवन को। पर इसके विपरीत दुराग्रह की धुन में जब 
हम जटिलता! या आरोपित प्रतीकों को सायास लादने की चेष्टा करते हैं, तो वहाँ यह शिकायत 
कुछ अर्थ रख सकती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, पर मैंने ऊपर कहा है कि यह बहुत च्यून 
मात्रा में हुआ है और उसे पूरी नयी कहानी को मापने की कसौटी के रूप में नहीं स्वीकारा जा 
सकता। 
नयी कहानी की सीमाएँ आज के परिवर्तित नवीन संदर्भो में यहीं नहीं समाप्त हो जातीं। 
उसके आयाम और भी विस्तृत परिधि में उभरे हैं। केवल एक चरित्र-चित्रण को ले कर कथानक 
के ताने-बाने की बुनावट आज की नयी चीज़ नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा है और पिछले 
दोनों दौर में ऐसी अनेक कहानियाँ लिखी गयी हैं, पर उन दोनों दौर में सुसंगठित कथानक के 
रेशों के बीच ही कोई प्रधान चरित्र फ़िट कर दिया जाता था और उसकी गरिमा या सहिमा का 
बखान होता था। पर नयी कहानी ने फ़िट कर देने और आरोपित 'एडजस्टमेंट' कर देने की 
प्रवृत्ति को शिथिल कर स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता का पथ प्रदास्त किया है। आज चरित्रों 
को ले कर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, वे किसी पुष्ट कथानक के दायरे में बाँधे नहीं जाते । उनका 
अध्ययन अछग से केवल उन्हीं की चितन-अभिव्यक्ति के माध्यम से होता है और उनके परिप्रक्ष 
में व्यापक सामाजिक संदर्भों के वारीक से बारीक रेशों को उजागर करने का प्रयत्न किया जाता 
है (दुर्गा, गुलकी बच्नो, मिस पाल, देवा की माँ, पिता, कैप्रिन साहब, जुगतिया और खलनायक) | 
इस मानवीय चितन या किसी विचारोत्तेजक “रैंबलिंग' को ले कर आज अळग से भी कहानियाँ 
लिखी जा रही हैं (लाल-हरी लाइटें, दहलीज, जरुम, जाजे पंचम की नाक, चाँदनी और एक 
आत्महत्या) । ४ 
इस प्रकार पिछले दौर की हिंदी कहानी से आज की 
अनेक परिवर्तेन आये हैं, जो विभिन्न स्तरों पर लक्षित होते 
नहीं हैं। उसमें हद दर्जे तक विश्वृंखलता है, पर यह अनगढ़त 
अस्वाभाविक रूप से नहीं उभरता। नये कहानीकार को अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए किसी 
ले मे की बा नह है 
नहीं, स्वयं मातव-जीवन के यथार्थ 


नयी कहानी में कथानक के लिहाज 
ते हैं। नयी कहानी में गढ़नशीलता 
। एवं बिखराव आज की कहानियों में 


एवं परिवर्तित संदर्भों की है। 

इस बात से हालाँकि अस्वीक(रा नहीं जा सकता कि नयी कहानी ने कुठा, निराशा 
पराजय एवं घुटन को चित्रित किया है। इस काम को पिछले व र ’ 
कहानीकारों ने बड़े शहीदाना अंदाज में किया था और उन्होंने जिस तन्मयता एवं 'इमानदारी' 
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से इस 'दायित्व-वोध' का निर्वाह किया था, उससे साफ़ जाहिर हैं कि यही उनके लिए अंतिम 
सत्य था। उनकी पलायनवादी मनोवृत्ति और सामाजिक संघर्षो से घबराने की प्रवृत्ति इससे 
अधिक कुछ सोच-विचार सकती भी नहीं थी। यह अस्वस्थ एवं दिगञ्रमित दृष्टि के ही कारण 
था, जब कि नयी कहानी का दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत था। नयी कहानी ने ऐसी सायास 
गढ़ी हुई एवं कृत्रिम स्थितियों के सामने माथा नहीं टेका, वरन उसे एकदम नकार दिया। वह 
कुठा, निराशा, पराजय एवं घुटन का चित्रण करती भी है, तो पूर्व निर्वेथक्तिकता एवं तटस्थता के 
साथ ही, वह इन्हें स्वयंसिद्ध नहीं मानता। उसकी दृष्टि में विछले दौर की भांति किसी भी प्रकार 
की विकृति नहीं है। यह चेतना के विभिन्न स्तरों और दृष्टि के आयामों के संदर्भो में ही देखा 
ज सकता है। बल्कि सच वात तो यह हैं कि नयी कहानी की दृष्टि की यह स्वस्थ मनोवृत्ति आज 
की कहानी को नयापन देते हुए पिछले दौर की कहानी से अळग ही नहीं कर देती, वरन उसे परंपरा 
से अलग एक महत्वपूर्ण दिशा भी दे देती है। , 
इसी संदर्भ में जव नयी कहानी के दार्शनिक आधार और विचार-चितन की बत की जाती 
है और जब इस संदर्भ में नयी कहानी को काफ्का, कामू, सार्त्र या दूसरे पश्चिमी चितकों एवं 
लेखकों से अत्यधिक प्रभावित सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है, तो सारी बातों को बहुत हल्के 
नहीं लेता चाहिए। मुझे उन लेखकों से ईषया होती है, जिनके लिए किसी 'ख्याल' मात्र के आ जाने 
पर शब्दों का जामा पहना कर संतोष हो जाता है और फिर शहीदाना अंदाज़ में वे कहते हैं कि 
देखो, तीन साल में दो सौ कहानियाँ लिख डाली, तुम्हारी तरह एक रूपारू! को महीनों छटकाये 
मानसिक तनाव और उलझत का शिकार नहीं बने रहते। मैं उन्हें कभी चुनौती नहीं देता और 
उन्हें झट अपने से सीतियर', “सुपीरियर' और कभी-कभी तो इंटरनेशनल राइटर' मान लेने को 
प्रस्तुत हो जाता हूँ। लेकिन यदि बात यहीं खत्म हो जाती, ती ठीक था। कहानी की बात उठते 
ही सवाल उठता है कि हम किस दर्शन को आधार बनायें? पिछले कई महीने से यह बात मेरे 
दिम/ा में उठती रही है और मैं बहुत दावे के साथ अपने 'अध्यवसायी' आलोचकों से पूछना चाहता 
हूँ कि आज क्या सचमुच हमारा कोई भारतीय दर्शन भी हैं, जो हमारे विचारों को आधार प्रदान 
कर सके? 
हष यदि शंकराचार्य की बात करें, तो लगेगा, बात आठ सौ वर्ष पुरानी हैं, जिसे आज 
के परिवर्तित संदर्भो में स्वीकार करना ही बड़ा बेमानी लगता है। क्यों नहीं आधुनिक काल में 
कोई ऐसा भारतीय दर्शन सामने आया, जो भारतीय आत्मा को पूरी सक्षमता एवं स्पष्टता के 
साथ प्रस्तुत कर सकें। स्पष्ट है, लेखक स्वयं दार्शनिक नहीं हो सकता। नतीजे के तौर पर मान 
भी लूँ कि बहुत परिश्रम कर के यदि कोई सूत्रों को खोज निकालता हैं, तो यही कहा जायगा, वह 
फलाने के विचार हैं। इतना कहने सात्र से बात खत्म हो जाती है और उसे कोई दार्शनिक 
मान्यता नहीं प्राप्त हो पाती। ऐसी स्थिति में जब नयी कहानी पश्चिम की ओर आँख उठाती 
है, तो वह एक अभाव की मजबूरी ही होती है। यहाँ मैं इस वात की कोई सफ़ाई नहीं पेश 
कर रहा हो मेरे कहने का उद्देश्य मात्र इतना ही है, जब तक कोई आधुनिक भारतीय 
दर्शन परिवर्तित संदर्भों के सारे सूत्रों को खोज कर सामने उपस्थित नहीं किया जाता, 
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ऐसी अनुकृतियाँ होती ही रहेंगी और एडेप्टेशन' में स्वाभाविकता कम, भोंड़ापन अधिक 
लगता है। 
नथी कहानी में पात्रों की बातचीत पर जो बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है, वह यह कि 
पिछले दौर की कहानियों में जहाँ व्यक्ति अथवा समाज को अपने आपमें देखने की प्रवृत्ति वतमान | 
थी, वहीं आज उसके परिवेश में देखने और तदनुसार मूल्यांकित करने की प्रवृत्ति व्याप्त है। पहले 
की कहानियों में व्यक्ति की पूर्णता अथवा आदर्शो की संपूर्णता ही उल्लेखनीय स्थान रखती थी, 
पर नयी कहानी में यह कोई अनिवार्य शर्त'के रूप में नहीं लागू होता। आज की कहानी में खंडितं 
व्यक्ति अथवो व्यक्तित्व के अलग-अलग अंशों एवं खंडित आदर्शो के चित्रण की ओर भी ध्यान 
दिया जाने लगा है। इसका कारण यही है कि नथी कहानी के पात्र अधिक आत्म-सजग हैं, क्योकि 
बे अधिक स्वस्थ सामाजिक चेतना की उपज हैं। काल-प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का वोध 
और गतिशील मूल्यों के संस्कारों और संक्रमण को निरखने-परखने का कार्य विशेष रूप से आज 
का नया कहानीकार करता है, इसलिए व्यक्ति को उसकी समग्रता में चित्रित करने का प्रयत्न 
आज भी अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। 
यही कारण है कि नथी कहानी में जो व्यक्ति उभरता है, वह कहानीकार का निर्माण 
नहीं है। उसका जन्म कहानीका र. की मेज पर नहीं होता, वरन वह जिये जाने वाले जीवन एवं युग 
की उपज है। कहानीकार केवळ समाज से उसे चुन कर प्रस्तुत कर देता है। उन सवकी स्थितियाँ 
एक सी हैं, उनकी विशेषताएँ और विक्ृतियाँ समानस्तरीय हैं। स्वयं कहानीकार भी उन्हीं में 
जीता है। इसी का परिणाम है कि अधिकांश कहानियों में व्यक्ति या स्थितियों का अंतर नहीं होता 
औरहो भी नहीं सकता, क्योंकि आज का कोई भी नथा कहानीकार अपने बीच से पात्रों को ले कर 
उन्हीं समान स्थितियों के संदर्भे में प्रस्तुत करता है, इसीलिए वे एक सा होने का बोध देती हैं। 
यदि उनमें कोई अंतर होता भी है, तो वह दृष्टि का ही होता है और ढांचे का, जिस पर प्रत्येक 
लेखक के व्यक्तित्व की अपनी-अपनी छाप होती है। तभी आज की कहानी के व्यक्ति को हम 
इतनी सहजता से पहचान लेते हैं और उसे देख कर अपनी प्रतिच्छाया होने से भी भ्रमित होते हैं। 
पिछले किसी भी दौर में इतनी निर्वेयक्तिकता अथवा तटस्थता से यह काम संपन्न नहीं हो पाता 
था। तब लेखक सायास संसक्त होने की चेष्टा करता था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः 
नयी कहानी को सबसे प्रमुख सफलता इस तथ्य में भी सन्निहित 
हुए लोग, दिल्ली में एक मौत, जंगला, एक असमर्थ हिलता हाथ, नया चश्मा, मानवता की ओर, 
नौ साल छोटी पत्नी, सजा, भय और दिवास्वप्नी) आज का नथा कहानीकार पात्रों की गढ़त- 
शीलता के प्रति असमत हैं। वास्तव में पात्रों को गढ़ना और जन्म देना कहानीकार का कार्य 
है भी द [SN CEE अपनी Se अंतदंष्ट का प्रयोग करते हुए चयन करने और 
यथार्थ के विराट एवं व्यापक परिवेश में प्रस्तुत करने का है। कहानी के इससे निळग होते ही 
जो चीज सामने आती है, वह बने-बताये निश्चित सांचे में ढळी फ़ार्मूले के तीर पर एक गढी हुई 
यांत्रिक ~ 9 MS ! < CS क 
द चीज ही होती रै जा १३३०-४० के बीच बड़े जोश-खरोश से देखने को मिलती रही 


है (एक इतिश्री, चाँद और टूटे 
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जब हम कहते हैं कि नयी कहानी में ऐसा नहीं है, तो वे पूरे विशवास से कहते हैं और 

उसके कुछ निश्चित आधार होते हैं। नयी कहानी जब व्यक्ति को उसकी समग्रता में उसकी 
व्यक्तिगत सामाजिकता का बोध देते हुए चित्रित करती है तथा उसके सामाजिक परिवेश में 
उसके मानसिक अंतर््दों एवं बाह्य क्रिया-कलापों का संतुलित चित्रण प्रस्तुत करती है, तो उसका 
प्रयत्न यही रहता है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति का व्यक्तित्व खंडित न हो जाय, क्योंकि व्यक्तित्व 
को उभार कर व्यापक सामूहिक चेतना को समेटने का आग्रह ही नयी कहानी का प्रमुख लक्ष्य 
- होता है। इसीलिए आज की किसी भी अच्छी कहानी में व्यक्ति कहीं बहुका हुआ नज़र नहीं 
आयगा। कहने का यह अर्थ यहाँ न लिया जाय कि इसके कारण नयी कहानी में अनाचार अथवा 
निष्क्रियता है। ऐसा समझना भूल होगी। वस्तुतः नया कहानीकार एक पर्यवेक्षक की भाँति 
उस प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति का निरीक्षण करता है। जब वह विचलित होता है, तो वह 
उसकी अपनी यथार्थ गति होती है, जब वह सम्हळता है, तो भी वह उसकी अपनी स्वाभाविक 
गति होती हैं। कहानीकार की यह तटस्थ एवं ईमानदार दृष्टि ही आज व्यक्ति को अधिकाधिक 
आत्मीयता एवं संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है, जिसके कारण हम नथी कहानी के पात्रों 

को यथार्थ, विश्वसनीय और व्यापक पाते हैं। 

नथी कहानी का व्यक्ति को उसके सामाजिक ,ऐतिहासिक एवं पारिवारिक परिवेश से 
न काटने का लक्ष्य ही उस यथार्थे की स्थापना करता है, जो आज की प्रत्येक नयी कहानी में हमें 
यह रम उत्पन्न करता है कि कहानी का व्यक्ति स्वयं कहानीकार है और कहानी का परिवेश 
उसके लेखक का अपना व्यक्तिगत है। यह भ्म ही हैं, जिसके आवार पर नथी कहानी को नकारने 
की चेष्टा को गयी हैं, पर मैं एक बार फिर जोर दे कर यह वात कहना चाहता हूँ कि जहाँ इस 
कथन में सच्चाई साबित भी हो जाती है कि कहानी का व्यक्ति ही कहानीकार है, वहाँ भी यह 
बात स्पष्टतया लक्षित होती है कि कहानीकार विशिष्ट नहीं मानता ओर अपने को प्रक्षिप्त करने 
की प्रक्रिया में भी वह उसी विराट एवं व्यापक सामूहिक चेतना को 'फ़ोकस' करने का प्रयत्न करता 
है, जिसमें वह सामान्यतः जीता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि हम प्रत्येक भाव-विचार को 
स्वानुभूति के स्तर पर ला कर ही प्रस्तुत करते हैं, जिसकी यथार्थता का विश्वास नथी कहानी के 
जीवन-सत्य के दायित्व-बोध की सबसे बड़ी सफलता है ओर उसे परंपरा से अलग करती है। 
जब नयी कहानी के व्यक्ति को अधिक आत्मपरक,वैयक्तिक सिद्ध करने कीचेष्टा की जाती 

है, तो यह स्मरण रखना चाहिए कि यह उस अर्थ में नहीं है, जैसा कि पिछले दौर में चित्रित होता 
रहा है। तंव व्यक्ति को समाज के सायास काट कर पहले उसे पंगु बना दिया जाता था, फिर 
उसकी शब-परीक्षा होती थी। उसे काम और कुंठा, निराशा एवं घुटन से बीमार बता कर उन्होंने 
उस ब्यक्ति को पहाड़ों की मनोरम वादियों में घुमाया, बर्फ़ानी हवाओं के तीर जैसे झोंके सहन 
करना सिखाया, आकाश के कुंआरेपन और चाँदनी की अर्थवत्ता के सूत्र समझाये और दुनिया- 
जहान से दुर एकांत में रख काम-भाव और तारी के संबंध में सोच-सोच कर मर जाने के लिए 
विवश किया। तब व्यक्ति की वही जिंदगी बतायी गयी और काम उसकी आत्मा, घर्म और 
लक्ष्य सिद्ध किया गया। पर नयी कहानी ने व्यक्ति की दयनीय स्थिति के सायासपत और अस्वस्थ 
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एवं दिग््रमित वातावरण को मिटा कर व्यक्ति को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। वह इतना 
बड़ा झूठ और स्म चुपचाप निगल जाने को ही प्रस्तुत नहीं हुई। शव-परीक्षा के उपरांत बड़े 
परिश्रम से पंगु सिद्ध किये गये व्यक्ति को उसने पुनः उसकी असलियत बतायी, उसका संबंध 
फिर समाज के साथ जोड़ा और उसे अपनी असली जिंदगी वापस दिळायी। यह परंपरा से सर्वथा 
भिन्न एक बड़ी बात थी, जिसे आज की किसी भी नयी कहानी में देखा जा सकता है। 
प्राय: अध्यवसायी आलोचक और सुविज्ञ यह कहते सुनायी पड़ते हैं कि नयी कहानी 
आखिर कौन सी मॉरल प्रीचिग' करती है ? इस संवंब में इतना ही कहा जा सकता है कि 'माँरल 
प्रीचिग' नयी कहानी करती है, पर बह पहले की तरह घोषित, आरोपित और बोझिल रूप से नहीं। 
उसका रूप भिन्न है। नयी कहानी जीवन के यथार्थ से हमें परिचित भर कराती है। जीवन की 
सत्यता के प्रति हमारी आँखें खोलती है और हमारी चेतना को अनेक स्तरों पर इस हद तक 
झकझोर देने की कोशिश करती है कि हम अपनी सारी शक्तियों को पहचानते हुए अपनी सारी 
समर्थता को समझ सकें और उचित निर्णय ले सकें। इनमें लेखक अपनी ओर से कोई दुहाई नहीं 
देता (वह मर्द थी, हरिनाकुस का बेटा, उसकी रोटी, रुकी हुई जिंदगी, डिप्टी कलक्टरी, आकाश 
के आइने में, सीमाएँ, थना, बेलरगंज, क ख ग, पेपरवेट, घुन, कुछ और साळ तथा शताब्दियों के 
बीच) । हाँ, यदि प्रत्येक वाकय के अंत में किसी सत्य की उद्घोषणा होने से ही कोई कहानी 'मॉरल 
प्रीचिग' करने वाली बन जाती है, तो निइचय ही नयी कहानी वैसी नहीं है। वस्तुत: नथी कहानी 
जीवन के एक टुकड़े को, एक यथार्थ को, एक संवेदना को. अनुभति के किसी एक क्षण को या किसी 
भाव-दश्ञा को पूरी यथार्थता के साथ प्रस्तुत भर कर देती है। उसमें से नैतिकता या युग-संदेश , 
के सूत्र खोज निकालना पाठक का काम है. लेखक का नहीं। आज का कोई कहानीकार इस दायित्व 
को सम्हालते हुए मसीहा बनने को प्रस्तुत नहीं होता। 
इस बात को भी बार-बार उठाया जाता है कि आजकी कहानी में चरम परिणति यां 
उत्सुकता को बाँधे रहने वाले स्थल नहीं होते, जिससे रोचकता और रसाभास का ह्वास होता हैं। 
बात यह है कि जब तक हम शास्त्रीय पुस्तकों में एक टेढ़ी लकीर के माध्यम से. यह समझते रहेंगे 
कि कहानी में तीन चरम परिणतियाँ होना जरूरी हैं. पहला थोड़ा कम झटका देने दाला होता हैं 
दूसरा उससे ज्यादा झटका देता है और तीसरा तो चौंका ही देता है, जहाँ कहानी खत्म ही 
जाती है--तब तक हम अपने को परंपराओं में जकड़े रह कर उसी की माँग करेंगे। जब कि 
सच्चाई यह हैं कि नयी कहानी ने शास्त्रीय परंपराओं का यह मोह छोड़ दिया है। वह चरम 
परिणति की ओर हे आज ध्यान ही नहीं देती। किसी भी अच्छी कहानी को उठा लिया जाय। 
आज शायद ही परिणति मिले। वस्तुतः नयी कहानी चौंकाने क; कोई अंजूर्वी 
नहीं है और न बह बंदिशों में दम घोटने वाली निर्जीव विधा, जैसा कि मेरे कुछ नये से ते 


का मित्र भी सोचते हैं। वह न चौंकाने वाळी किसी वात से शरू होती है और न पाठकों क्रो 
चौंका कर समाप्त होती है। नयी कहानी आज के जीवन के कप 


5 र की अभिव्यक्ति देती है औं 
यथार्थ, जिससे हम परिचित होते हैं, न तो कोई अजूबा होता है, न चौंकाने बाळा, विशेषतर्य 
उसके लिए, जिसके दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त हु। ३ 
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आज की नयी कहानी में आधुनिकता को ले कर बड़ी खींचतान की गयी है। नयी 
कहानी आधुनिक संचेतना वहन करने में सक्षम है या नहीं और आधुनिकता से क्या अभिप्राय है, 
इस बात को ले कर काफ़ी विवाद हुए हैं। आध्षनिकता गतिशील होती है। आज की आधुनिकता 
कल के लिए ऐतिहासिकता ही होगी, यह निश्चित हैं। आज जिन बातों को पुरातनवादी या 
परंपरावादी कह कर हम नकार रहे हैं, याद रखा जाय कि एक समय विशेष में वही प्रवृत्तियाँ 
आधुनिक थीं। आधुनिकता वस्तुतः एक मानसिक अथवा बौद्धिक स्थिति ही है, जिसका आविर्भाव 
समाज की विषम एवं गहन समस्याओं से होता है। प्रायः हम कभी-कभी समकालीनता को भी 
आधुनिकता स्वीकार लेते हैं. पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। आधुनिकता को एक संदर्भहीन मूल्य 
के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता. उसे परंपरा के परिप्रेक्ष में ही मूल्यांकित करना पड़ेगा। 
आज की आधुनिकता विज्ञान और टेकनोलाँजी आदि के फलस्वरूप उत्पन्न जीवन-क्रम 
के प्रति एक त्वरित और निरंतर प्रतिक्रिया है। कहानीकार में संवेदनशीलता होती है, इसीलिए 
आज की कहानी में यह आधुनिकता तीव्रतर रूप में अभिव्यक्त हुई है। नथी कहानी में इस 
आधुनिकता के सूत्र सरलता से खोजे जा सकते हैं। परिवर्तित भाव-बोध, नवीन उन्मेष के फल- 
स्वरूप उत्पन्न जीवन की यथार्थता का अपने साथ सामंजस्य न कर पाने की वास्तविकता, विशाल 
ऐतिहासिकता, घटना-चक्र से साम्य उपस्थित न कर सकने के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक कुंठाएँ 
बैज्ञानिक मानवतावाद में आस्था एवं परंपरागत उपलब्धियों, मान्यताओं, नैतिक मानदंडों में 
अविश्वास, सूक्ष्मता और अमूर्तता, रूमानी तत्वों के स्थान पर आडंबरहीनता और बौद्धिकता, 
आक्षितिज दृष्टिकोण के स्थान पर गहराई, पूर्वे निरिचित गति का अभाव, नये अध्यात्म और नवीन 
ह्यमन एंजीनियरिग' की खोज, वास्तविक जीवन के किसी लघु तथा सीवे-सादे बिढु पर आधारित 
व्यापक प्रसार, दैतिक स्थूल जीवन से ग्रहण किये गये विषय-वस्तु पर ध्यान देने के स्थान पर 
अभिव्यक्ति की प्रमुखता परिणामस्वरूप पुरानी भाषा की असंगतता और नयी भाषा एवं शब्दावली 
के प्रयोग आदि इसी आधुनिकता का निर्माण करते हैं, जिसे हुम आज की कहानी में स्पष्टतया 
उभरता पाते हैं। 
आधुनिकता के गलत बोध के कारण आज की नयी कहानी में अनेक विक्कतियां भी 
आयी हैं, इसे स्वीकारना होगा। प्रायः आधुनिकता के नाम पर विदेशी संस्कारों को भारतीय 
जामा पहना कर जब कई कहानियों में प्रस्तुत किया जाता है, तो हंसी आती है। आधुनिकता भी 
कोई अजूबा नहीं है। वह एक फ़ैशन भी नहीं हैं। महत्व रखने वाळे मूल्यों में सामान्य एवं सर्व- 
व्यापक होने के बावजूद आधुनिकता का स्वरूप अपनी जातीय विशेषताओं से विच्छिन्न नहीं 
होता। यही कारण है कि गलत भाववोध एवं फ़ैशनपरस्ती के रूप में स्वीकार कर आधुनिकता 
का प्रयोग करने वाले कहानीकार किसी भी स्तर पर सफल नहीं हो सके हैं। स्वयं भारत में भी 
आधुनिकता के वे सारे परिपाइ्वं अभी हैं, जो अछते हैं और जिन्हें अभी गहराई से समझ कर 
उभारने की आवश्यकता है। 
नयी कहानी ने परंपरागत नैतिकता के मानदंड वदले हैं और उसके स्थान पर व्यक्तिगत 
नैतिकता की स्थापना पर बल दिया है, जिसमें प्रगतिशील तत्वों का पूर्ण समाहार हुआ है। 


८४ : माध्यस वर्ष ५; अंक ९ 
व्यक्तिगत नैतिकता की यह स्थापना आज के कहानीकारों का कोई दुराग्रह नहीं है और न ही वह 
किसी अमित स्थिति का ही निर्माण करती है। यह एक वस्तुतः स्वस्थ चिन्ह ही है कि आज के 
जीवन में जब नये मूल्यों का प्रवेश हो रहा है, तवोन्मेष की भावना एँ जागरित हो रही हैं, परिवतन- 
शीलता के आसार हर पक्ष में प्रत्येक स्तर पर लक्षित हो रहे हैं, तो परंपरागत नैतिकता की 

` रूढ़ियों एवं मान्यताओं में भी आवश्यक संशोधन कर विकासशील बनाया जाय। आज के नये 
कहानीकारों ते इस संबंध में अपनी सजग सामाजिक चेतना का परिचय दिया है. जिसे नयी कहानी 

की प्रमुखतम उपलब्धि के रूप में ही स्वीकारा जायगा। 
यहाँ इस बात का उल्लेख करना अनावश्यक न होगा कि नयी कहानी का वर्गीकरण 
करते समय उसे शहरी कहानी, कस्वे की कहानी, मुहल्ले की कहानी या ग्रामीण कहानी में बाँटना 
बिल्कुल असंगत बात है। परंपरागत वर्गीकरण करने के ये रूढ़ नाम नयी कहानी पर ळागू नहीं 
किये जा सकते और न आज की कहानी को पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक 
कहानियों के वर्गीकरण के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। यें सभी कहानियाँ जीवन के विभिन्न 
पक्षों को अभिव्यक्ति देती हैं और सीध-सीघे जिदगी की कहानियाँ हैं। यहाँ तक कि आज के 
व्यंग्य कथाकारों ने भी केवल भोंड़े अनर्थक हास्य उत्पन्न करने की चेष्टा (पिछले दौर की भाँति) 
में संलग्न न हो कर आज की जिंदगी के बारीक से बारीक रेशों को अपने निर्मम व्यंग्य से सामाजिक 
बोध की विराटता में ही अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। हरिशंकर परसाई, शांति मेहरोत्रा 
तथा केशवचंद्र वर्मा की कहानियाँ इसका प्रमाण हैं। 
अंत में बहुत संक्षेप में मैं १९६० के बाद की पीढ़ी पर भी दो बातें रखूँगा। इधर कहानी 
को फिर नये-तये नाम देने की चेष्टा की गयी और नये आंदोलनों, को शुरू करने की चेष्टा की 
गयी है। साहित्य में कभी कोई आंदोलन केवल 'आइडेंटिटी” के लिए नहीं चलाया जाता | आंदोलन 
विचारों के लिए होता है और उन विचारों को एक प्रगतिशील दशन का रूप दे कर स्वीकृति 
दिलाने के लिए होता है। इस दृष्टि से देखें, तो किसी आंदोलन का चलाया जाना बुरा नहीं मालूम 
होता। पर जव कोई आंदोलन इस व्यापक उद्देय को भुला कर बातों को वैयक्तिक संबंधों एवं 
वैयक्तिक स्तर पर अनुभव किये जाने वाली कटुताओं एवं सुखानुभतियों तक सीमित कर दियं 
जाता है, तो आंदोलन कुछ लोगों के अहे की तुष्ट के लिए प्रचारवादी प्रवृत्तियों एवं साहित्य क्री 
दृष्टि से विघटनकारी शक्तियों का निर्जीव खिलौना मात्र बन जाता है। मुझे खेद के साथ कहता 
पड़ता है कि १९६० के पश्‍चात तीन-चार आंदोलनों की यही नियति रही है। 
आवश्यकता इस बात की है कि हम आवेश-आक्रोश के स्थान पर तकं और विचार-गांभीम 
होती है. रीस वर्षों डे हे 
रा दोनों की ठ इस बात से पक को के का 
मान्यता की आतुरता नहीं होती चाहिए। बेब॒नियाद विचारह है कल रे A ss 
i न रन री जो बह का न स्तर पर आंदोलत खड़ा करी 
ही झोंके से गिर पड़ता है 


+च वर्षों में है। उसकी निर्यर्ति 
पिछले पाँच वर्षो में देखी जा चुकी है। आवश्यकता इस बात की है कि दिल और दिमाग़ की बातों 
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को वैयक्तिक संबंधों के तनाव या मधुरता या गाली-गलौज की राब्दावली को छोड़ कर तक और 
संगत विचारों का माध्यम अपनाये जाने चाहिए। 

१९६० के पइचात हिंदी कहानी में जो सरलता आयी है, संक्षिप्तता आयी है और प्रभाव 
को सीधी-सादी अभिव्यक्ति देने की जो आकुलता नथी पीढ़ी में आ रही है, उससे नयी कहानी को 
अर्थ की नयी गरिमा प्राप्त होगी, इसमें विवाद की कोई गुंजायश नहीं रह जाती। शेष होते हुए 
ज़िंदगी का सर्करामा', 'क्रास', 'एन्क्लोज़र', 'क ख ग' 'छिटकी हुई जिंदगी” 'नथे-पुराने जूतों का 
साथी”, जिंदगी : एक पंखहीन तितली” 'मंजिळ का बोझ', पेपरवेट', 'ओवरहालिग', किनारे 
से वापसी तक', 'शताव्दियों के बीच', 'ऊव', आखिरी वूर्का' आदि कहानियाँ भविष्य की सारी 

देशाओं और संभावनाओं की सशक्त गवाह हैं, जिन्हें 'पाराकलाम' (वेट एंड सी) कह कर न तो 
टाला जा सकता है, न झुठलाया ही जा सकता है। इस नयी पीढ़ी में एक आश्चर्य की बात यह हैं 
कि 'डिकेडेंट' प्रवृत्तियों को ले कर कुछ नये कहानीकार सामने आ रहे हैं, जिनकी दृष्टि पिछले 
दौर की डिकेडेट प्रवृत्तियों को ले कर चलने वाले लेखकों से भी घोर कुंठाजनक और आस्थाहीनता 
की परिचायक है। इनमें से कुछ तो कविता के क्षेत्र में भी अपनी इन्हीं कुंठाओं, आस्थाहीनता 
और नैराइय को आजमा कर आये हैं। मुझे यह कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि उनको 
कहानियों में दृष्टि की अस्वस्थता तो है ही, साथ ही दुस्य की विकृति भी हैं और हर लिहाज से 
उनमें प्रतिक्रियावादी तत्वों को ही प्रश्नय मिला है। डिकेडेंट प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियावादी तत्वों 
को अंतिम सत्य और जीवन का लक्ष्य मान कर चलने वाले लेखकों का जो हश्र होता है, वह संसार 
के किसी भी साहित्य में देखा जा सकता है। स्वयं हिंदी में भी पिछले दो दशकों में बड़े जोश-खरोदा 
से सामने आने वाले कुछ युग-निर्माताओं का भी वही हश्र हुआ है। संतोष की बात यही है कि 
नयी उभरने वाली पीढ़ी में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं है और अधिकांशातः नयी पीढ़ी अपने 
दायित्व के प्रति सजग एवं सचेत है। अंत में एक बात कह कर इस सारी चर्चा को समाप्त करूँगा 
क्कि अब वह समय आ गया है, जब आवश्यकता इस बात की हैं कि हम स्वातंत्योत्तर हिंदी कहानी 
की उपलब्धियों और संभावनाओं पर विचार करें, उसके साथ जोड़े जाने वाले नामों या संज्ञाओं 
के अनर्थक विवाद में न पड़ें, क्योंकि अंततोगत्वा कहानी कहानी ही रहेगी और ऐतिहासिक 
संदर्भ में अपने मूल रूप में ही मूल्यांकित होगी। 
--कल्पना 
१६, पुरुषोत्तमनगर', 
हिम्मतगंज, इलाहाबाद-३। 


समीक्षा 


सेरा, संघर्ष और गर्जन 


डॉ० भगवतशरण उपाध्याय का 
कहानी-संग्रह्‌। भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 
वाराणसी । मूल्यः ७.००। 


इस संग्रह में संकलित कहानियों का 
एतिहासिक महत्व के साथ साहित्यिक महत्व 
कम नहीं है। परम प्राचीन काळ के इतिहास 
को इतने सरल, रोचक ढंग से प्रस्तुत करने 
में कहानीकार ने साक्षी का वर्णन-कौशल 
प्रकट किया है। सबेरा' मानव-सभ्यता 
के आदिकाळीन सामाजिक विकास का 
कथानक रूप है, संघर्ष मानव की स्थिति 
तथा 'गर्जन' उसके आंतरिक रोष के परिणामों 
का वाक्‌-चित्र प्रतीत होता है। इन अदृष्टि- 
गोचर भावों को अपनी सुक्ष्मेक्षिका कल्पना 
के बल पर सरस रमणीय रूप प्रदान कर 
श्री उपाध्याय ने 'कविवर राजशेखरः 
के शब्दों में महाकवि का पद प्राप्त किया 
है। 'महाकवयोऽपि देशद्वीपांतरकथा पुरुषादि 
दर्शनेन तत्रत्यां व्यवहूति निबध्नंति स्म’ । 
(कालिदास प्रभृति महाकवियों ने अपनी 
कृतियों में अदुष्ट देश-द्वीप-पुरुष का चित्रण 
कर वहाँ की सर्व-व्यवहार-परंपरा का वर्णन 
किया है। यथा 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में 


स्वर्ग का “यत्कांक्षंति तपो भिरन्यमुनयस्तस्मिन्‌ 


तपस्पंत्यमी' एवं 'कुमारसंभव' में शिव- 
पार्वती इत्यादि दिव्यजनों के कार्य-क्रलाप, 
'मेघदूत' में अळकापुरी के निवासियों की 
व्यवहार-पद्धति का वर्णन) । इन कहानियों 
के पढ़ने से प्रतिभा के युग-यृगोन्मेष की भावना 
प्रवळ हो जाती है। प्रागैतिहासिक काल 
को अपने कथा-साहित्य का विषय बना कर 
कल्पना-शक्ति के आधार पर इतने मनोरम 
साहित्य की सूष्टि अद्भुत मेधा-शकित की 
परिचायिका है। 

जसा कि कहानियों के पढ़ने से बिदित 
होता है, प्रत्येक कहानी का आधार वेद, 
उपनिषद्‌ या वैदेशिक साहित्य है। कथा-वस्तु 
की कल्पना लेखकक्ृत है, कहानियों के 
कुछ पात्र साहित्यविश्नुत हैं, कुछ काल्पतिक। 
प्रस्तुत संग्रह तीन कथा-दशकों का संकलित 
रूप है। नामकरण कथा के विषयातुरूप 
ही हुआ है। तीन पृथक संग्रहों की प्रथम 
कहानी के आधार पर प्रत्येक संग्रह का 
नामकरण हुआ है। संग्रह की प्रथम कहानी 
'सबेरा' में मानव-वंश के आदिकाल की 
झाकी है, जव उसमें सामाजिक चेतना तथा 
उसे व्यक्त करने वाली भाषा का प्रादुर्भावं 
नहीं हुआ था। क्रमशः तारी पर नर की 
विजय, समाज में भयहेतुक्त अज्ञात सत्ता की 
पजा-मावता, अनार्य संस्कृति का ध्वंस 
आर्ये सभ्यता का उन्मेष, विवाहादि सार्मा- 
जिक कार्यों में निथम-निर्बारण, देव-मातर्वः 








bo 
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संपर्क, आर्ये-अनार्य-संबंध एवं विवाह की 
अनुलोम विधि, स्वयंवर-प्रथा संबंधित कहा- 
नियाँ भारतीय सामाजिक विकासःक्रस को 
अभिव्यक्त करती हैं। 

संघ नामक द्वितीय संग्रह में दार्शनिक 
विवाद के मध्य सत्य की प्रतिष्ठा, सामाजिक 
जागरण, राजतंत्र के उदय के साथ ही उसमें 
कूटनीति का प्रभाव, धार्मिक क्रांति, बोद्ध- 
घर्म का प्रादुर्भाव, भारत में विदेशियों की 
कुदृष्टि, भारतीय शौर्य-प्रदर्शन के अन्यतम 
उपकरण बाण एवं कला-कौशल के प्रतीक 
रुई के कपड़ों का विदेश (यूनान) में प्रचार, 
अलकजेडर का आक्रमण, भारतीय वीरों से 
भयभीत हो कर पश्चिम दिग्भाग से ही 
उसका परावर्तन, भारतीय चत्रवर्ती चंद्रगुप्त 
मौर्य पर जैन धर्म का प्रभाव, जनों की 
कुचेष्टा से संबंधित कहानियाँ संग्रहीत हैं। 

तृतीय संग्रह 'गर्जन' नामक है। इसकी 
कहानियाँ ईसवी पूर्व दो शतकों की ऐतिहासिक 
घटनाओं से संबंधित हैं। मौर्यवंश के पतन 
के अनंतर मगध की प्रतिष्ठा को दक्षिण के 
सातवाहनों की कूटनीति से विदेशी शासकों 
द्वारा बड़ा आघात पहुँचा। भारत का व्यापार 
समुद्रीय मार्ग से अधिक समुन्नत हुआ। 
मौर्यवंशा के अंत के साथ बौद्ध धर्म का पतन, 
शुंगवंद के प्रतिष्ठापक पुष्यमित्र द्वारा अह्व- 
मेघ के साथ उत्तरापथ की विजय, शुगकालीन 
कला की अम्युन्नति, देश-विदेश में भारतीय 
वास्तुकला का समादर, राज-सभा में 
कलाकार की प्रतिष्ठा, उत्तरी भारत में 
विदेशियों के आक्रमण तथा अग्निमित्र, 
यवनों की मंत्री, रोम का विलास तथा 
भारतीयों की व्यावसायिक समृद्धि, सात- 
वाहनों का ऐर्वर्थ, कनिष्ककालीन संस्क्रति 
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का विकास, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का 
विस्तार एवं आंतरिक षड़यंत्र जैसे ऐतिहासिक 
तथ्य इन कथाओं में रोचक ढंग से प्रस्तुतः 
किये गये हैं।' 

हिंदी साहित्य मे सर्वश्री प्रेमचंद, प्रसाद, 
चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित अनेक ऐति- 
हासिक कहानियाँ पाठकों के समक्ष आ चुकी 
हैं, परंतु विवादास्पद प्रागैतिहासिक, प्राची- 
नैतिहासिक काल के सांस्कृतिक, सामाजिक 
एवं धामिक विकास-क्रम को अपने कल्पना- 
कौशल से कमनीय काव्य के रूप में सरस 
एवं सुग्राह्म वना कर विद्वान कहानीकार ने 
इस दिशा में नंवीन मार्ग का निर्देशन किया है। 
दिव्य मातवोत्तर चरित्रचित्रण, उत्कृष्ट 
कल्पना, मानव के सर्वतोमुखी विकास-क्रम 
तथा भारतीय संस्कृति के मामिक विवेचन, 
प्रसादमयी भाषा तथा प्रांजल शैली की दृष्टि 
से इन कहानियों का हिंदी साहित्य में गौरव- 
पूर्ण स्थान है। 

प्रत्येक कहानी के अंत में उसकी रचना- 
तिथि, समयावधि लिखित है। इन तीस 
कहानियों को लिखने में एक वर्ष, चार मास, 
दस दिन लगे हैं। वैसे प्रत्येक कहानी एक दिन 
में २॥ घंटे से ४ घंटे के भीतर लिखी गयी 
है। ‘विध्वंस के पूर्व! में समय नहीं लिखा, 
'राष्ट्रभेद/ एक दिन में दो वार प्रातः-सायं 
बैठ कर पाँच घंटे में लिखी गयी, शेष कहा- 
नियाँ एक ही बैठक में लिखी गयी हैं। इससे 
लेखक के भाषा-ज्ञान, लेखन-कौशल, उत्कृष्ट 
प्रतिभा, प्राचीन भारतीय-विदेशीय इतिहासः 
परिचय, बहुश्रुतत्व, भावना-प्रवाह एवं रचना- 
भ्यास प्रभूति गुण-निवह्‌ की प्रतीति होती है। 

बेद, उपनिषद्‌, पुराण, स्मृति, जातक 
एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में अवांतर भेद से 


८८ : माध्यम 


मानव के सर्वतोमुखी विकास-क्रम का हैं 
वर्णन किया गया है। विश्व का इतिहास 
मानव-विकास का ही इतिहास है। ये तीस 
हानियाँ इस विकास-क्रिया के तीस विशिष्ट 
विरामःप्रतीक हैं। ऐतिहासिक एवं कल्पित 
पात्रों के नाम उनके विचार, कार्य, वेश-भूषा, 
निवास-स्थान तथा भाषा की रूपरेखा प्रत्येक 
कहानी को विकासःक्रिया के निश्चित स्थान 
पर प्रतिष्ठित करने में सर्वथा सक्षम है। 
यथा--'सबेरा’ कहानी का प्रारंभ पढ़ने से 
प्रतीत होता है कि उस काल में नारी का 
प्रभुत्व था, भाषा-प्रचार नहीं हो पाया था, 
भावाभिव्यक्ति के साधक संकेत थे। काम-चेष्टा 
में कोई पर्दा या नियम नहीं था आदि। दूसरी 
कहानी के 'पृक्कस', 'दढूंर', 'वर्बर' आदि 
नाम और उनके काम इस बात के योतक हैं 
कि अनायास निःसृत शब्द-समूहमयी भाषा, 
नर-सत्ता एवं समुदाय-भावना प्रारंभ हो 
गयी थी। यत्र-तत्र लेखक ने इन भावों को 
कहानी के प्रारंभ में लिख भी दिया है। 
इसी प्रकार 'राष्ट्रभेद' कहानी में भारतीयों के 
समुच्च सदाचार, 'क्रांति' कहानी में बौद्ध- 
जैन घर्म-पतन पुरस्सर ब्राह्मण-धर्म की - प्रतिष्ठा 
का बड़े रोचक रान्दों में वर्णन किया गया 
है। 
कहानियों की प्रसादपूर्ण, संस्कृत की 
तत्सम पदावली से विलसित है। 'प्रलोभन' 
कहानी का वसंतागमन, 'विक्रमोरवंशी! में 


वषं ५: अंक ९, 
उर्वशी का रूप-वर्णन, 'कवि ` की भीः में 
इ्यावाइव के उद्गार, संघर्ष में लोकायत 
के भाव, तक्षक का साम्राज्य” में पंचवाण 
की पाषाण-मूति का कलात्मक वर्णन, गरुड- 
ध्वज! में हेलियोदोर ` और बसुमित्र की 
संभाषण-कला भाषा-सौंदर्य के ' विशिष्ट 
उदाहरण हैं। 

भाषा कहीं-कहीं पर दुरूह हो गयी है। 
कुछ शब्द तो संस्कृत भाषा के अर्थ को 
द्योतित करते हैं, जव कि हिदी भाषा में 
उनका प्रायः तात्पर्यातर हो चुका है यथा-- 
व्यभिचार (नियम का पालन करना संघर्ष), 
अपचार (विरुद्ध आचरण 'राष्ट्रभेद').। इसी 
प्रकार वनायु, नकुली, विमानभूमि, उडप, 
हिस्िका. क्षुरप्र, बृहुत्प्रकाशः शौंडीगृह, 
अधोऽधः, कंवोजिका, सद्यः परिणीता, गुंजलक 
इत्यादि शब्द संस्कृत भाषा के अभिज्ञ के 
ही परिचित हो सकते हैं। यद्यपि कहानीकार 
ने इन शब्दों को लाने का बलात प्रयास नहीं 
किया, अतः वे अलग से चिपकाये गये नहीं 
प्रतीत होते हैं। कहानियों में रान (फ़ारसी), 
हरावल (तुर्की) तथा छहत्थे (देशी) जैसे 
शब्द भी यथास्थानं प्रयुक्त हुए हैं। 'विक्र- 
मोबंशी' में भाषा में अइलीलता आ गयी है। 


--चन्द्रभानु त्रिपाठी; 
वाणी-विलास', जसरा। 
इलाहाबाद। 








दूसरा बच्चा 
क्ब! 





'कितना होनहार है ये बच्चा श्रापका!' [किसी भी परिवार नियोजन केळ में 
इसे श्रापरे प्यार श्रौर दुलार की बहुत जरूरत है। जाकर श्राप इसके वारे में मुफ्त सलाह ` 
डाक्टर वताते हैं कि पहले ४-५.व्ॉ में वच्चे के दिमाग ले सकते हैं। 
श्रौर बढ़वार की बुनियाद पड़ती है। यदि आप ः 
दूसरा भी ऐसा फूल सः बच्चा चाहती हैं तो कम से 
कम तीन-चार साल वाद उसके वारे में सोचिये। द्याद रखिये + .-, 


"लेकिन कया बच्चे का जन्म अपने बस की बात है ?” _'. 






दो या तीस 
बच्चे... .,, 
बस 


“जी हां, बच्चे का जन्म बिल्कुल श्रपने बस की 
बात है। ग्राज ऐसे श्रनेक तरीके मौजूद हैं, जिनके 
इरतेमाल से बच्चा तभी होगा, जब आप चाहेंगे । 


dovp 68/28: 


परिवार नियोजन कार्यक्रम पर एक नजर 


अन्‌मान लगाया है कि १ दिसम्बर, १९६८ को भारत की जनसंख्या ५२ करोड़ ९० 
लाख थी। इस देश की आबादी विश्व जनसंख्या का १४ प्रतिशत है, जब कि इसका क्षेत्रफल 
केवळ २.४ प्रतिशत है 

हमारी आबादी प्रतिवर्ष २.५ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। प्रत्येक डेढ़ सेकेंड के 
बाद एक बच्चा जन्म ले लेता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष २ करोड़ १० लाख बच्चे जन्म लेते हैं। 
लेकिन जनसंख्या में वाविक वृद्धि १ करोड़ ३० लाख के हिसाब से होती हैं। इस प्रकार २६ 
वर्षों में हमारी आबादी १०० करोड़ हो जायगी। 

जनसंख्या में इस बेतहाशा वृद्धि से २० कर्षों की हमारी आथिक प्रगति से मिलने गला 
लाभ समाप्त हो जाता है। देश में प्रति व्यक्ति जितना भोजन उपलब्ध है, उसमें केवल १२,२ 
औंस से १३.४ औंस की ही वृद्धि हुई है। 

देश में चलाये जा रहे परिवार निश्नोजन कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि अगले दस वर्षों में 
जन्म-दर प्रति हज़ार ४१ से घटा कर २३ की जाय। कार्यक्रम पूरी तरह स्वेच्छिक है 

परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने के लिए नगरों में १,८८२ केन्द्र और गाँवों में 

२४,३६६ केन्द्र खोले गये हैं। इनके अलावा ९,१२९ चिकित्सा संस्थाओं में परिवार नियोजन 
संबंधी सलाह और साधन दिये जाते हैं। गर्भ-नरोध की गोलियों के संबंध में ३१५ आजमाइशी 
योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, जिनमें १७६ योजनाएँ चल रही हैं। 

देश में १० अक्टूबर, १९६८ तक नसबंदी तथा गर्भनिरोध के ४७ लाख २२ हजार ४९२ 
आपरेशन किये जा चुके थे और २५ लाख ४८ हज़ार ९३३ लप लगाये जा चके थे। परिवार 

कल्याण केन्द्रों से सम्बद्ध ३,५९५ लूप केन्द्र चल रहे थे और ३६८ चलती-फिरती टुकड़ियाँ 
म्ल रही थीं। 

देश में परिवार नियोजन की अनेक विवियाँ प्रचलित हैं, जिनमें लूप, नसबंदी और 
गर्भेनिरोबक आपरेशन, कंडोम, डायाफाम, झागदोर टिकिया और जेली शामिल है। अच्छी 
विधियों के विकास के लिए अनुसंधान का काम बराबर चळ रहा है। 


र की ओर से परिवार नियोजन संबंधी सलाह और साधन महय्या करने की निःशुल्क 
व्यवस्था है। 


सरकारी अस्पतालों, दब'खानों और केद्धों में कंडोमों का नि:शल्क वितरण किया जाता 
है। बाज़ार में भी १५ पैसे में तीन कंडोम मिल सकते हैं। गांवों में तीन कंडोम पाँच पैसे में ही 
मिल सकेंगे। 
लगभग १० करोड़ दम्पतियों को कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेरित 
में रेडियो, टे त प्रेरित करते की आवद्यकता हैं! 
इस काम में रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र और सिनेमा आदि जन-सम्पकं के साधनों का पूर्रो 





उपयोग किया जा रहा है। लगभग २५ लाख लोगों को. परिवार नियोजन संबंधी साहित्य भेजा 
` जाता है, ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर सके। 

परिवार नियोजन कार्यक्रम को लगभग १ लाख २५ हज़ार प्रशिक्षित कार्यकर्ता और 
कार्यकत्रियाँ चला रही हैं। 


जनसंख्या वृद्धि क नियंत्रण का अनूठा कार्यक्रम 


विश्व के इतिहास में भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम जितना बड़ा और व्यापक 
अभियान कभी नहीं चलाया गया। चिकित्सा, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं के इतिहास में 
यह्‌ अनूठा है। 
यह्‌ बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा प्राचीन समाज व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक 
संगठन व सामाजिक जीवन पर उसके प्रभाव का महत्व समझने लगा है। आज का वातावरण 
देख कर इस पर सहसा विश्वास नहीं होता कि हमारे परम्परागत समाज में निजी आचरण के 
वारे में खुल कर बात करना वर्जित था। 
परिवार नियोजन कार्यक्रम में लोगों की रुचि बढ़ी हैं। लोग आर्थिक कारणों से छोटे 
परिवार के प्रति निरंतर अधिक जागरूक हो रहे हैं और नियंत्रित जन्मदर के लाभ को समझने लगे हैं। 
हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम को विशेष रूप से दस करोड़ दम्पतियों और सामान्य 
तौर पर पुरी जनसंख्या की जरूरतें पूरी करनी हैं। इसके लिए चिकित्सा और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य अधिकारियों के दृष्टिकोण को बदलना होगा, क्योंकि उन्हें ही जनता के पास जाना होगा 
और अपनी सेवाओं का महत्व समझाना होगा। 
जनसंख्या वृद्धि की समस्या कितनी बड़ी है, वह इसी बात से समझी जा सकती है कि 
योजनाबद्ध विकास के साथ भारत की राष्ट्रीय आय ६४ प्रतिशत बढ़ी, जब कि प्रति व्यक्ति आय 
केवल २१ प्रतिशत बढ़ी। इसी प्रकार, यद्यपि शिक्षा की सुविधाओं में ३०० प्रतिशत सुधार हुआ, 
फिर भी ६ करोड़ ३० लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ३ करोड़ १० लाख नयी नौकरियाँ शुरू 
की गयीं, फिर भी एक करोड़ व्यक्ति वेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को रोकने 
के कड़े क़दम उठाना जरूरी हो गया हैं। 
परिवार नियोजन कार्यक्रम के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, विशेषकर सेवाप्रद न करने 
के मामले में। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुबिधा की स्थिति संतोषजनक नहीं है क्योकि ४५ 
गाँवों या २७ हज़ार ग्रामीणों के लिए एलोपैथिक डाक्टर २६ गाँवों या २१ हज़ार ग्रामीणों पर 
एक होम्योपैथिक डाक्टर तथा २१ गाँवों या १२,६०० ग्रामीणों पर एक आयुर्वेदिक डाक्टर हैं। 
इस कार्यक्रम में सभी आधुनिक और देशी चिकित्सा पढ़तियों के चिकित्सकों को लगाते के प्रयास 
किये गये हैं। उनका लोगों से सम्पर्क बना हुआ हैं, इसलिए वे परिवार नियोजन को अपनाने 
के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा संघ ते इसके लिए ९६ हजार डाक्टरों 


को ट्रेनिंग देने का उत्तरदायित्व लिया हैं। 


स्वयंसेवी संस्थाओं का भी लोगों से सम्पर्क है। ऐसी संस्थाओं को कार्यक्रम में लगाने 
की कोशिश की जा रही है। रेड क्रास, रोटरी क्लव, .लायन्स क्लब, वाणिज्य संस्था, जूनियर 
चेम्बर आदि संस्थाओं को यह काम लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे स्थानों पर, जहाँ लोग आसानी से जुट सकें, सुविधाएँ देने का 
प्रयास किया जात। है। इसलिए शिविर या चलती-फिरती गाड़ियों का तरीका अपनाया गया है। 
जो लोग इन सुविधाओं का लाभ उठते हैं, उन्हें यात्रा पर खर्च करना पड़ता है तथा अपना काम 
छोड़ कर आना पड़ता है। इसलिए कार्यक्रम में अलग से कुछ रकम देने की व्यवस्था है। फिर 
भी, ऐसा समझा जाता हैं कि सेवाओं का विस्तार हो जाने से इस तरह रकम देने की जरूरत 
नहीं रहेगी। 


परिवार नियोजन से जन्म-दर में कमी संभव 


देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम ने १९६६ के वाद तेज़ी से प्रगति की हैं। पिछले १२ 
वर्षों में गर्भ-निरोध और नसबंदी के ४५ लाख आपरेशन किये गये हैं और छूप कार्यक्रम शुरू 
होने के बाद २४ लाख लूप लगाये गये हैं, जब कि पिछले दो वर्षों में २७ लाख आपरेशन और १५ 
लाख लूप लगाये गये हैं। इस प्रकार पिछले दो वर्षो में जो आपरेशन हुए या लूप लगाये गये 
हैं, उनकी संख्या पहले १० वर्षो में किये गये काम से कहीं ज्यादा है। 

. परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य १९७८ तक जन्म-दर को घटा कर 
प्रति हजार २३ करना है। जन्म-दर में कमी इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या-वृद्धि का प्रतिः 
कूल प्रभाव आथिक प्रगति पर न पड़े। परिवार नियोजन कार्यक्रम,.को सफल बनाने के लिए देश 
के ५ लाख ६० हजार गांवों और ३ हजार नगरों में रहने वाले १० करोड़ दम्पत्तियों को परिवार 
नियोजन के बारे में जानकारी देने के लिए एक संगठन स्थापित किया गया है। 

गर्भ-तिरोध के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ प्रचलित है। कंडोम आदि परम्परागत 
विधियाँ नवविवाहितों की आवश्यकता को पूरा करती हैं। जिन दम्पतियों के एक बच्चा है और 
5 जज कि जाप के बाद दूसरा बच्चा चाहते हैं, वे लूप का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जित 
दम्पतिथों के दो या तीन बच्चे हैं, उनके लिए आपरेशन सब से अच्छा उपाय है। प्रत्येक व्यित 
को इस वात की छूट हैं कि वह अपनी इच्छा से कोई भी तरीका अपनाये। 

परिबार नियोजन कार्यक्रम को चलाने के लिए गाँवों और विकास खंडों में समितियां 
है से जा जग के हैं। जिल/-स्तर पर भी ऐसी समितियां 
हे, नन चि होते हैं। राज्यों में मंत्रिमंडल की उपसमितियां 
और राज्य परिवार नियोजन परिषदें नीति संबंधी निर्णय करती 
के लिए कदम उठाती हैं। : 

केन्द्र में भी मंत्रिमंडल की एक उपसमिति है सकी अघ्य त्र हं 
समिति राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परिवार FR 2 

हे एर करती है और परिवार 


हैं और उनके कार्यान्वय 


हि 








नियोजन नीति के निर्धारण तथा प्रशासनिक अनुमति देने का काम करती है। इसके अतिरिक्त 
एक केद्रीय परिवार नियोजन परिषद है, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री तथा सार्वजनिक 
संस्थाओं के प्रतिनिधि हैँ। ४ 


उच्चस्तरीय मंडल 


कार्थक्रम-संवंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय मंडल की स्थापना 
की गई है। मंडल को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं, ताकि कार्यक्रम को समुचित गति प्रदान की 
जा सके। कार्यक्रम के लिए यथेष्ठ धनराशि की व्यवस्था की जाती रही है। पहली पंचवर्षीय 
योजना में केवल ६५ लाख ₹० की ही व्यवस्था की गई थी, जब कि दूसरी योजना में ४ करोड़ 
९७ लाख ₹० की और तीसरी योजना में २७ करोड़ ₹० की व्यवस्था की गई। चौथी योजना 
में इस मद पर ५ अरब रु० खर्च करने का प्रस्ताव है। 
निर्धारित जिलों व क्षेत्रों तथा उद्योगों में जहाँ ३ करोड़ ५० लाख व्यक्ति काम करते हैं, 
परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोरदार ढंग से चलाने की योजना बनाई गई है। देश के कुल 
३३५ जिलों में से ५१ जिलों में, जिनकी आवादी देश की आवादी से एक-चौथाई है 
कार्यक्रम को ज़ोरदार ढंग से चलाया जा रहा है। इससे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होने की 
आशा है। 
परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर है कि छोग कहाँ तक जन- 
संख्या-वृद्धि को अनावश्यक समझते हैं। १९७१ में हमारी जनसंख्या ५६ करोड़ और १९८१ में 
७२ करोड़ हो जाने की आशा है। भारत की मृत्यु-दर में भी बराबर कमी हो रही है। १९६१- 
६६ में मृत्यु-दर १६.३२ थी और आशा हैं कि १९६६-७१ में यह १४-५३ हो जायगी । 


अनुसंधान और मूल्यांकन 


परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनुसंधान का बड़ा महत्व है। 
इसलिए देश के ३० अनुसंधान केन्द्रों की सिफारिशों के आधार पर कार्यक्रम में समुचित सुधार 
किया जाता है। कार्यक्रम सही दिशा में चल रहा है या नहीं, इस बारे. में बरावर मूल्यांकन किया 
जाता है। भारत पहला देश था, जिसने संयुक्त राष्ट्र से एक मूल्यांकन दळ भेजने का अनुरोध 
किया। पहले मूल्यांकन दल ने १९६६ में अपनी रिपोर्ट पेश की थी ओर उसकी सिफ़ारिशों को 
पुरी तरह कार्यान्वित किया गया हैं। 

संयुक्त राष्ट्र के एक और मूल्यांकत दल के शीघ्र भारत आते की संभावना है। 
योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठत ने भी परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन 
किया है । असल 
आशा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के जरिए हम १९७८ तक जन्म दह को प्रति 


हजार २३ कर सकेंगे। 


देवरिया में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उल्लेखनीय प्रगति 


उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गर्भ-निरोध और नसबंदी के सबसे अधिक आपरेशन 
हुए हैं। इस प्रकार देवरिया जिलेने परिवार नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त 
की है। 
इस ज़िले की आबादी २३,७५,०७५ है। जनसंख्या का घनत्व १,१३८ व्यक्ति प्रति 
वर्गमील है। १९५१ से १९६१ तक के दस वर्षो में जिले की आबादी में २ लाख ७२ हजार ४४८ 
की, यानी १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९६८-६९ में आबादी में २ लाख ८२ हज़ार ३०० की 
वृद्धि होने का अनुमान है। जनसंख्या में इस बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन 
कार्यक्रम को जोरों से चलाया जा रहा है। 
१९६४-६५ में गर्भ-नरोध और नसबंदी के १,०७६ आपरेशन किये गये। १९६७-६८ 
-में इससे लगभग नौ गुने यानी ९,०५८ आपरेशन किये गये। इसके अलावा ३,४४१ स्त्रियों को 
लूप लगाये गये। इस कारण १९६७-६८ का वर्ष विशेष रूप से सफल रहा। 
पिछले तीन वर्षो के आँकड़ों को देखने पर पता चलता है कि परिवार नियोजन में सर्वश्रेष्ठ 
सफलता प्राप्त करने वाले पाँच जिलों में देवरिया भी था। अगस्त, १९६८ के अभियात में 
देवरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभियान में ३,४४१ आपरेशन किये गये और ७२० लूप 
लगाये गये। जिले की पडरौना तहसील ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिकास खंडों में कप्तानगंज 
ने पहला स्थान पाया। 
देवरिया में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उल्लेखनीय प्रगति का श्रेय कुशल प्रशासन 
को है। विभिन्न संस्थाओं में पूरा समन्वय है। प्रत्येक परगने में एक समन्व अधिकारी होता 
है, जो विभिन्न विभागों के कामों को देखता है। 
परिवार नियोजन शिविर लगाये जाने से पूर्व सभाओं का आयोजन किया जाता है 
जिनमें कार्यक्रम के लक्ष्यों और उन्हें पुरा करने के उपायों पर विचार किया जाता है। लोग अब 


कार्यक्रम के महत्व को जान गये हैं और भारी संख्या में वे सलाह-मशविरा लेने या साधनों की 
प्राप्ति के लिए परिवार नियोजन केन्द्रों में आते हैं। 


करल में परिवार नियोजन कार्यक्रम 


केरल घनी आवादी वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्गमील १,३०० आदमी रहते हैं 
जब कि देश का औसत ४०० है। केरल का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का १.२७ प्रतिशत हे 
जब कि इसकी आबादी देश की आबादी का २५ वाँ भाग, यानी २ करोड़ है। 


ता से १९६१ तक की अवधि में देश की जनसंख्या में ८ ३ प्रतिशत की वृर्दि 

हुई, किन्तु केरल की जनसंख्या १६४ प्रतिशत बढ़ी है। राज्य की न ज 

लाख की वृद्धि हो जाती है। प्रतिदित दो हज़ार से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। जनसंख्या की 
९ 








~ 


इस वेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना अनिवार्य हो 
गया था। 

प्रारंभ में, १९५५ में राज्य की चिकित्सा संस्थाओं में परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये। 
इसके तीन वर्ष बाद राज्य और जिला-स्तर पर परिवार नियोजन मंडल और परिवार नियोजन 

मितियाँ बनाई गई। लोगों द्वारा स्वेच्छा से परिवार नियोजन की विधियाँ अपनाने के लिए. 

ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ दी जा रही हैं। 

सन १९६४ में राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कुछ गति मिंली। एक राज्य 
परिवार नियोजन कार्यालय, ९ ज़िला कार्यालयों ओर २२ नगर व १६० ग्राम परिवार नियोजन 
केन्द्रों तथा १,७४२ परिवार नियोजन कल्याण केन्द्रों में उचित संख्या में डाक्टरों, नसो और 
सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी। 

परिवार नियोजन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए तिरुवनंतपुरम्‌ और कालीकट में दो 
परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। इनमें चिकित्सा अधिकारियों, विस्तार शिक्षकों, 
सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य तिरीक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। 

उपकेन्द्रों और ग्राम केन्द्रों के लिए १,१५४ भवन बनाने का प्रस्ताव कुछ समय पहले 
किया गया था। इनमें ४२२ भवन बन चुके हैं और ७३२ अभी बनने हैं। 

जनता में परिवार नियोजन का संदेश पहुँचाने के लिए पत्रिकाओं, माचिसों और राशन 
कार्डो पर विज्ञापन देने, फिल्में दिखाने तथा बसों पर विज्ञापन-पट लगाने का प्रबंध किया गया है। 
इनके अलावा नाटक, कथा-प्रसंग, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है तथा स्टेशनों व बाज़ारों 
में इइतहार लगाये गये हैं। 

इसका परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। अब तक राज्य में २ लाख ६० हजार गर्भ निरोधक 
आपरेशन और १ लाख ३० हज़ार लूप लगाए जा चुक हैं। 


बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम 


बिहार की जनसंख्या लगभग ५ करोड़ ४१ लाखहैं। इस राज्य का क्षेत्रफल ६७ हज़ार 
१९६ वर्गमील है। क्षेत्रफळ की दृष्टि से यह राज्य दे में आठवें स्थान पर है जब कि 
जनसंख्या की दृष्टि में दुसरे स्थान पर। आबादी का घनत्व प्रतिवर्ग मील ८०५ है जबकि भारत 
का औसतन घनत्व प्रति वर्गमील ४१८ हें। 

इन तथ्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने परिवार नियोजत का कार्यक्रम व्यापक रूप 
से लाग किया। माचे, १९६८ तक बिहार में पुरुषों ऑर महिलाओं के गर्भेतिरोघ के. २२२,९४९ 
आपरेशन किये गये तथा ८० हजार लूप लगाये गये। सिंहभूम जिले में परिवार नियोजन कार्य- 
क्रम को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई। इस जिले में माच, १९६८ तक ३१ हजार ९५५ 


आपरेशन किये गये। 


सिहमूम जिले की तरह धनवाद, हजारीबाग, भागलपुर तथा पलामू में १९६७-६८ 
के दौरान निर्धारित लक्ष्य से अधिक आपरेशन किये गये। 
उपरिवार निथोजन की सुविधाओंके निस्तार के लिए कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक 
ज़िले में आपरेशन करने वाली तथा लूप लगाने वाली अलग-अलग यूनिटें तैनात की गई हैं। 
कुछ चुने हुए जिलों के लिए १६ टूम यूनिटों की व्यवस्था की गई है। आबादी के प्रत्येक ६ छाख 
५० हज़ार हिस्से के लिए एक लूप यूनिट नियुक्त करने का प्रस्ताव है। 
राज्य के सभी खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं। इस समय राज्य में 
५८७ ग्रामीण परिवार कल्याण और नियोजन केन्द्र तथा १७६१ उप केन्द्र काम कर रहे हैं। 
ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में और केन्द्र स्थापित करने तथा -परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं 
को प्रशिक्षण देने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही दो और प्रशिक्षण केन्र 
खोले जाएँगे। नसों और दाइयों के प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार करने की योजना भी बनायी 
गयी है। ४ 
देश के कई भागों की तरह बिहार में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर 
चलाना कोई सरल काम नहीं हैं। छेकिन राज्य सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया 
है और इसे सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। 


मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 


तीसरी योजना के अंत में मध्य प्रदेश में ८२४ परिवार नियोजन केन्द्र चल रहे थे। 
प्रत्येक जिले में नसबंदी आपरेशन के लिए एक चलते-फिरते केन्द्र की स्वीकृति दी गई हैं। इसके 
अलावा चलते-फिरते ५० ळूप : केन्द्रों की व्यवस्था की गयो है, जिनमें से प्रत्येक ५ लाख 
आबादी के लिए होगा। ; 


परिवार निथोजन कार्यक्रम को सही दिशा में चलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की एक 
उप-समिति गठित की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, 
शिक्षा मंत्री और समाज कल्याण मंत्री इसके सदस्य हैं। सन १९६६ में एक राज्य-स्तरीय समितिं 
तिथुक्त की गई थी, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव और सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष और 
सचिव थे। इसी प्रकार जिला और खंड स्तर पर भी समितियाँ बनायी गयी हैं। 


परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए इंदौर, जबलपुर और बिलासपुर | 


में केन्द्र खोले गये हैं। मार्च, १९६८ तक १४१ डाक्टर, १२८ स्वास्थ्य निरीक्षक, ४४२ विस्तार 
शिक्षक, ५२३ समाज-कार्थकर्ता और १४४ अन्य कर्मचारी इन केन्द्रों में प्रशिक्षित किये जा चुके 
थे। इनके अतिरिक्त ५१५ कर्मचारियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया है और ८ डाकटरों 
को दिल्‍ली और बम्बई में प्रशिक्षित किया गया है। हाल में भोपाल में एक हि नियोजन 
गोब्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, असम और 
बिहार के प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने पा 








फ़िल्म-प्रदशन 


परिवार नियोजन के प्रचार के लिए राज्य. के प्रत्येक. ज़िले में फ़िल्म प्रदर्शन की व्यवस्था 
की जा रही है। अब तक २० जिलों में यह व्यवस्था हो गई है। प्रत्येक जिले और प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र को फिल्म-प्रदर्शन का साज-सामांन दिया जायगा। 

लूप लगाने का कार्यक्रम जुलाई, १९.६५ में राज्य के १५९ स्थायी और ४४ चलते-फिरते 
केन्द्रों में चालू किया गया था। मार्च, १९६८ तक राज्य में ९०,१९१ लूप लगाये जा चुके थे। 
लूप लगवाने वाली स्त्रियों की देखरेख के-लिए स्त्री-रोग विशेषज्ञों को सलाहकार नियुक्त किया 
गया है। महिला डाक्टरों की कमी दूर करने केलिए अनुभवी स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं और 
नर्सों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। लूप लगाने से पहले पुरी डाक्टरी जाँच की 
जाती है और बाद में देखरेख जारी रहती है। 


आपरेशन 


राज्य के ५८० केन्द्रों में नसबंदी और गर्भ-निरोषक के आपरेशन: किये जाते हैं। इसके 
अलावा प्रत्येक जिले और भोपाल नगर में चलते-फिरते केन्द्र की व्यवस्था है। १९६७-६८ में 
१ लाख ५२ हज़ार ४४० नसबंदी आपरेशनों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन १ लाख 
७६ हज़ार १४८ आपरेशन किये गये। इस प्रकार ११५.०५ प्रतिशत सफलता मिली। सारे 
देश में प्रति हज़ार ३.५ आपरेशन की तुलना में राज्ये में प्रति हज़ार ४.६ आपरेशन हुए॥ 
मार्च, १९६८ तक कुल ३ लाख ५२ हज़ार ४९९ नसबंदी आपरेशन किये गये। १९६८-६९ में 
२ लाख ३४ हज़ार ४०२ आपरेशनों का लक्ष्य है। 

नसबंदी आपरेशन कराते के बाद भी यदि कोई पुरुष संतानोत्पत्ति चाहे तो वह इसके 
लिए अपना दुबारा आपरेशन करा सकता हैँ। यह सुविधा इंदौर के अस्पताल में उपलब्ध है, 


जहाँ सात आपरेशन किये जा चुके हैं। 
पिछले वर्ष सार्वजनिक संगठनों, स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन द्वारा नगर और 


ग्रामीण क्षेत्रों के ४१ केन्द्रों को सरकारी अनुदान दिया गया। अब तक की प्रगति से यह विश्वास 
और दृढ़ हो जाता है कि परिवार नियोजन का राष्ट्रीय लक्ष्य समय पर पूरा हो जायगा। 


सरत जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम 
वस्ता दूलिया सूरत जिले का एक आदिवासी है, जो व्यारा तालुका के काटिसकुवनाजिक 


गाँव में रहता है। इस गाँव की आबादी ७०० 
वेस्ता दूलिया अपने गाँव में एक प्रकार की सामाजिक क्रांन्ति लाये हैं। सबसे पहले 


ने अपने परिवार का नियोजन किया और एक पखवाई के भीतर अपने गाँव के ४५ 
दंपतियों को अपने परिवार सीमित करने: को राज़ी कर लिया। 
१२ 


वेस्ता दूलिया ने प्राइमरी स्कूल में मामूली सी शिक्षा प्राप्त की। वह परिवार नियोजन 
संबंधी इश्तिहार तथा पुस्तिकाएँ काफी हद तक पढ़ लेते हैं। एक बार जब वह तालुका व्यारा 
गये, तो उन्होंने वहाँ एक बोर्ड पर पढ़ा--“वे बालकों बस” (दो बच्चे बहुत हैं) । उनमें जिज्ञासा 
जागी और उन्होंने अपने मित्रों से पूछा कि इसका क्या मतलब है। मित्रों ने बताया कि घर में 
बच्चों के जन्म को टालने के लिए कुछ नये तरीके निकाले गये हैं। व्यारा दवाखाने के इंचार्ज 
डा० रावल के बारे में वह पहले बहुत कुछ सुन चुके थे। आदिवासियों की डा० रावल में अगाध 
श्रद्धा हो गयी है। 
एक रात वेस्ता ने परिवार नियोजन के वारे में जो कुछ सुन रखा था वह अपनी पत्नी को 
बताया। उसको इस बात में दिलचस्पी हुई कि बच्चे दो से अधिक न हो। उनके पहले ही दो 
बच्चे थे--एक पुत्र और एक पुत्री। पत्नी को अब बच्चे की इच्छा नहीं थी। वेस्ता एक खेतिहर 
है और औसतन ३० ₹० प्रति माह्‌ कमाता है। पत्नी ने कहा कि अगर उनके केवळ दो बच्चे ही 
हों तो वे औरों से अच्छा सुखी जीवन जी सकेंगे। 
वेस्ता पत्नी के इस सुझाव पर तत्काळ ही सहमत हो गया। एक दिन व्यारा तालुका के 
परिवार नियोजन कर्मचारी काटिसेकुवनाजिक गाँव आये और गाँव में जगह-जगह पेड़ के तनों, 
झोपड़ियों की दोवारों तथा अन्य विशेष स्थलों पर परिवार नियोजन के प्रचार के इश्तहार लगाकर 
चले गये। वेस्ता ने एक इश्तह्मर लाकर अपनी झोपड़ी में रखे कुठार पंर चिपका दिया। इस 
इइ्तहार का असर वेस्ता की पत्नी पर तत्काल ही पड़ा। पत्नी ने वेंस्ता को फटकारा कि वह 
तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं, और उसके पति ने सव कुछ जानते हुए भी पहले से कोई उपचार 
नहीं किया। 
अगले दिन ही वेस्ता और उसकी पत्नी दोनों ही पाँच मील पैदल चल कर व्यारा आये। 
वेस्ता ने पहले ही अपना आपरेशन कराने का निइचय कर लिंया था, और उसकी पत्नी उसे इसके 
लिए प्रोत्साहन दे रही थी। यह पिछले सितम्बर की बात है। परिवार नियोजन पखवाड़ा मंताया 
जा रहा था, तथा आसपास के गांवों के आदिवासी बड़ी संख्या में आकर व्यारां दवाखाने में इकट्ठे 
हुए। ये लोग अपनी स्वयं की प्रेरणा से आये थे और उन्होंने भी वही कुछ करने का निश्चय कर 
रखा था, जो वेस्ता ने किया था। वेस्ता छाइन में काफी पीछे था, परन्तु किसी प्रकार भी अधीर 
नहीं था। डा० रावल की तारीफ वह पहले ही सुन चुका था। वह उनसे मिलने और उनकी 
बातचीत सुनने के लिए बहुत आतुर था। 
अब स्ता के आपरेशन की वारी आयी। डाक्टर बहुत ही मिलनसार था। आपरेशन 
के बाद उसने वेस्ता को बताया कि : “यह तुम्हारे जीवन का एक बड़ा अनुभव है। अगर तुम्हें 
इस अनुभव से प्रसचता हैं तो यह अनुभव कम से कम अपने दो गहरे दोस्तों को बताओ। गरीवी 
से लड़ने का यह एक कारगर तरीका है। अपने परिवार का आकार सीमित रख कर हम अधिक 


सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब यह तरीका तुम स्वयं जानते ह 


` जब वेस्ता अपने गाँव वापस लौटा तब वह बहुत रोमांचित था। उसने हर ब्यक्ति की 


बताया कि संतति निरोध आपरेशन कितना सरळ है। एक-दो बार मामूली तकलीफ हुई, फिर 


का sh PR 


वह भी ठीक। वेस्ता के बड़े भाई के चार बच्चे हैं। अब वेस्ता परिवार नियोजन कार्यक्रम के 
लिए प्रेरक बन गये। उन्होंने अपने भाई से छोटे परिवार की आवश्यकता के बारे में जिरह शुरू 
कर दी। वेस्ता को अपनी बूढ़ी माँ का भी समर्थन मिला। वेस्ता की भाभी ने अपने पति से 
कहा कि वेस्ता विल्कुल ठीक कहता है। 

कुछ ही दिन बाद वेस्ता दूलिया और उसके बड़े भाई डांसिंग दूलिया व्यारा गये। 
डांसिंग ने छोटे परिवारकी उपयोगिता को भली भाँति समझ लिया था और उसने अपना आपरेशन 
करा लिया। 

शीघ्र ही वेस्ता की झोपड़ी आसपास के गांवों में सामाजिक कान्ति का केन्द्र बन गयी। 
अब वेस्ता अपने कवीले के बुद्धिमान और प्रगतिशील व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने आसपास के 
गाँवों में एक प्रकार की क्रान्ति ला दी है। परिवार नियोजन पखवाड़े में उन्होंने अपने गाँव के 
तथा आसपास के गाँवों के ४५ दम्पतिथों को आपरेशन के लिए तैयार किया। पास के गाँवों-- 
उमखव-दुर, नवीदत, कतासवन, भंगला और पेरवद आदि में भी वेस्ता दूलिया जैसे जाग्रत व्यक्ति 
मौजूद हैं। इन व्यक्तियों ने झोपड़ी-झोपड़ी तक पहुँच कर परिबार नियोजन का संदेश पहुंचाया 
है। आदिवासी तथा पिछड़ी जातियाँ अब इस वात को भली भाँति समझने लगी हूँ कि परिवार 
नियोजन से ही उनकी गरीबी दूर हो सकती है। 

अन्य आदिवासी क्षेत्रों के लोगों में भी अब इसी धारणा का प्रचार होता जा रहा है। 


ES तीन इ का है श्रौर उसका 

यह पालना ? बस, उससे एक दिन छोटा । 

वे भौ दिन थे, जवकि पप्पू के विना पालना और पालने 
के विना पप्पू नहीं था । धीरे-धीरे पप्पू बड़ा हुआ । 

बह घुटने के बल चलने लगा । श्रव पालने में भूलना उसे 
भ्रच्छा न लगता । पालने की छुट्टी कर दी गई। 

लेकिन, पालने का क्या हो ? पप्पू सोचता रहा और 
उसने एक मजेदार तरकीब सोच निकाली । उसने 
रंग-बिरंगी किताबें, गुड़ियां और बल्ले को पालने में रख 
दिया भ्रौर फिर खुश मां तो जैसे फूली ही 
न समाई, बोली-"जरा देखिये तो अपने लाडले को । 
कितना खुश है ।” पिता ने एक नज़र फ्पू पर डाली । 
फिर, हंसते हुए पत्नी से बोला-“पालने को 

हमने खूब लम्बी छुट्टी दी... 

ठीक ही किया था न ?” 


जी हां, इन्होंने ठीक किया । 

समभदार मां-बाप हमेशा परिवार 

नियोजन करते हैं । परिवार नियोजन 

का मतलब सिफं यही नहीं है 

कि बच्चे कम हों । वल्कि, इसका मतलब 

यह्‌ भी है कि बच्चे तभी हों, जबकि माता-पिता 
चाहते हों और उनकी परवरिश के लिये 

हर तरह से तैयार भी हों । बच्चे का जन्म 

अब एकदम संयोग की बात नहीं । 

बच्चे का जन्म श्रव ग्रापके बस में है । 


इसका श्रेय परिवार नियोजन को जाता है। 


मुफ्त सलाह श्रौर सामान के लिये निकटतम 
परिवार निः 
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